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आक्रत-विय्ा 


लेखक 


डॉ० सरयु असाद अग्नवाल, 
एसू० प्ए० (लंखनऊ, कलकत्ता), छलू-एल्‌०बी०,पी-एच्‌ ० डी४- 
प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, क 
लखनऊ विश्वविद्यालय 





“प्रकाशक, पु 
*' लखनऊ विश्वन्रिद्यालंस 


प्रथमाइति-१ ००० 
(संबत्‌ू--२००६) 
मूल्य ४॥) 


मुद्रक--नवभारत प्रेस, नादानमहल रोड, लखनऊ । 


दो शब्द 


लखनऊ 
र८-६-१३ 
जब में लखनऊ विश्वविद्यालय का वाइस-चाँसलर था तब एम० ए० 
क्लास के हिन्दी के विद्यार्थियों को प्राकृत भाषा पढ़ाया करता था। 
विषय के श्रध्ययन में विद्याथियों को बड़ी श्रसुविधा होती थी क्योंकि 
कोई श्रच्छी पादय-पुस्तक न थी | डाक्दर उलनर की श्रंग्रेंजी पुस्तक 
सैए ए्रा7०पंप०६४०४ ४० ?:४१:५६ श्रप्राप्प हो चुकी थो। उत्तका भाषानवाद 
भी नहीं मिलता था। श्रतः हिन्दी विभाग के प्राध्यापक डॉ० सरयूप्रसाद 
भ्रग्रवाल के सन्‍्मुख मेने यह सुझाव रखा कि वह इस विषय पर एक 
पुस्तक लिखें । उन्होंने मेरे प्रस्ताव को बहुत पसन्द किया और यह 
श्राशा दिलाई कि वह इस काम को हाथ में लेंगे। मुझे यह जान कर 
, बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने इस कमी को पूरा कर दिया हैं और उनकी 
पुस्तक विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित हो गई है । 


डॉ० अग्रवाल ने बड़े परिश्रम से इस ग्रन्थ की रचना की है। 
वह बधाई के पात्र हें क्योंकि उन्होंने एक बड़ो कमी को पूरा किया है 
सत्र-तत्र भ्रशुद्धियाँ रह गई हैं। श्राशा हैँ कि दूसरे संस्करण सें यह ठीक 
कर % जायेंगी । 


श्री आचाये नरेन्द्र देच, नरेन्द्र देंद 
एम्‌० ए०, एल्‌-एलू ० बी०, डी० लिटु०. 
उपकुलपति, काशी विश्वविद्यालय 


व्क्तड्यू 

लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग द्वारा किये जाने वाले 
साहित्यिक और सांस्कृतिक अनुसंधान-कार्य को 'लखनऊ विश्वविद्यालय- 
प्रकाशन' के रूप में हम “सेठ भोलाराम सेकसरिया स्मारक ग्रंथमाला” 
के भ्रन्तर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं । इसमें कई उच्चकोटि के गवेषणापूर्ण 
वृहदाकार ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है, जो कि पी-एचु० डी० 
उपाधि के लिए स्वीकृत हैं । इन खोज ग्रंथों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण 
एवं विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ग्रंथों का प्रकाशन हमारे विभाग के 
अध्यापक समय-समय पर करते रहते हैं जिन्हें हम 'सेठ केशव देव सेक्स रिया- 
स्मारक ग्रंथमाला' के रूप में प्रस्तुत कर रहे है । 

इन सभस्त ग्रंथों की प्रकाशित करने के लिए हम श्री शुभकरण 
जी सेक्सरिया के परम आभारी हैं जिन्होंने श्रपने स्वर्गीय पिता और 
लघ्‌श्राता का चिरस्थायी स्मारक बनाने के हेतु ग्रंथमालाओं के लिए 
आवध्यक निधि प्रदान की है । उनका यह कार्य अनुकरणीय है । प्रस्तुत 
पुस्तक 'सेठ केशवदेव सेक्सरिया-स्मारक-पग्रंथमाला' का प्रथम पुष्प है। 

भाषा-विकास की झांखला में उत्तर भारतवर्ष की प्राकृत भाषाएं संस्क्ृत 
ओर आधुनिक आये भाषाओ्रों के बीच की कड़ी हैं। हिन्दी तथा अन्य 
आधुनिक भाषाश्रों के पारस्परिक सम्बन्ध और भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
उनकी जानकारी के लिये विविध प्राक्ृतों का अध्ययन श्रत्यावश्यक है । 


प , 


विश्वविद्यालयों में हिन्दी के साथ पालि, प्राकृत, तथां अ्रपञ्नंश का भी 
भ्रध्ययत आरम्भ हो गया है। परन्तु हिन्दी में अभी प्राकृत-भाषा के 
व्याकरण और उसके इतिहास सम्बन्धी ग्रंथों की वहुत कमी है । पालि 
श्ौर श्रपश्नंश् पर तो कुछ पुस्तकें प्रकाशित मी हुई हैं परन्तु प्रधान 
प्राकृत्तों-शौरसेनी, महाराप्ट्री, अर्ध-मागधी, पैशाची श्रादि, और उनके 
साथ पालि, शिलालेखी-प्राकृत आदि के तुलनात्मक अध्ययन के रूप में 
कोई गम्भीर हिन्दी-ग्रन्थ श्रभी तक उपलब्ध नहीं है । 

हुँ का विपय है कि हमारे विभाग के प्राध्यापक डॉ० सरय प्रसाद 
अग्रवाल ने इस श्रभाव का अनुभव कर उसकी पूर्ति का प्रयास किया हैं । 
प्रस्तुत ग्रंथ, 'प्राकृत-विमर्भ, डॉ० अग्रवाल के विस्तृत अध्ययन का परिणाम 
है। बी० ए० और एम्‌ ० ए०७ के विद्याथियों को भाषा-विज्ञान, पालि तथा 
प्राकृत के अ्रध्यापन से उन्हें इस विपय में जो अनुभव प्राप्त हुए हैँ उनका 
इसमें पूरा पूरा उपयोग हुआ है, यह मेरा विश्वास है । 

आ्राशा है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों की प्रावश्यकताथों की पूलि 
करेगी और उनमें प्राकृत भाषाओं के अ्रध्ययन की रुचि उत्पन्न करेगी । 


डॉ० दीनदयालु गुप्त, है| 
एम्‌० ए०, डॉ० लिद्‌० दीन 
पका अत दीनदयालु गुप्त 
प्रोफ़ेतर त ध्यक्ष, हिन्दी किये, |... फ 
लखनऊ विश्वावद्यालय ढ। 


फाकिक्नक 

आधुनिक आययभाषाशओों के महत्व के बढ़ने के साथ विविध प्राकृत 
भाषाओं का मूल्याकंन स्वाभाविक ही है क्योंकि अनेक उत्तरकालीन 
प्राकृतों का आधार लेकर ही आधुनिक आर्य भापाओं-हिन्दी, बेगला, 
राजस्थानी, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि का विकास हुआ है। 
आधुनिक पद्धति पर प्राकृत भाषाओं का विवेचन और उनके अनेक 
ग्रंथों का संपादन सर्वप्रथम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा जर्मन, फ्रोंच, 
अंग्रेजी आदि भाषाओं में मिल्ञता है | परन्तु भारतीय प्राचीन वय्याकररों 
ने भी संस्कृत भाषा में ब्िविध प्राकृतों का विवेचन व्याकरण-प्रंथों 
के रूप में प्रस्तुत किग्रा है | 


राष्ट्रभापा के रूप में प्रतिष्ठित होने पर हिन्दी का काफी महत्व 
बढ़ गया है ओर साथ-साथ उसका उत्तरदायित्व भी | इसके श्मत्तिरिक्त 
प्राकृत भाषाओं के अध्ययन की ओर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों एवं 
सामान्य लोगों की रुचि वेढ़ रही है परन्तु प्राकृत भाषाओं का हिन्दी 
में परिचय केवल डॉ० ए.० सी० बूल्नर की अंग्रेजी पुरतक (इन्द्रा- 
डक्शन ढु प्राकृत” के रूपान्तर ५प्राकृत-प्रवेशिका? के द्वारा मिलता है 
किन्तु कई वर्षों से वह ग्रन्थ भी अनुपलब्ध है| इस अभाव का अनुभव 
कर विद्वदूवर आचार्य नरेन्द्रदेव जी ने उक्त विषय पर लेखक को एक 
ग्रन्थ लिखने का आदेश दिया। अपने विभाग के सहयोगी-मित्रों के 
प्रोत्साहन ओर आचार्यवर की प्रेरणा से पुस्तक तो समाप्त हो 
गई है. परन्तु लेखक कायये की गुरुता और अपनी सीमाओं से 
अच्छी तरह परिचित है | इसलिये पुस्तक में-जो अभाव एवं त्रुटियाँ 


ज्न्न्न 


॥६0. 70०] 


रह गई हों उनके निदर्शन और सत्परामर्श की लेखक वह्वृत्समाज से 
प्रार्थना करता है । 
पिशेल्ञ की ग्राकृत-व्याकरण, तथा अन्य पाश्चात्य एवं भारतीय आधु 
निक विद्वानों की रचनाओं से ग्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणयन में बढ़ी सहावता 
मिली है। भारतीय प्राचीन वय्याकरणों की कृतियों का भी यथास्थान 
उपयोग किया गया है | प्राकृत-व्याकरण के विविध रूप प्राकृत-प्रकाश 
ओर देमचन्द्र रचित शब्दानुशासन (ग्राकृत-अंश) के आधार पर दिये 
गये हैं | लेखक उक्त सभी रचयिताओं का आभारी है। 
प्राकृत भापाओं का संक्षिप्त परिचय देना ही अभीण्ट था 
इसीलिये अनेक स्थलों पर विवादग्रस्त प्रश्नों का प्राय: निराकरण 
किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक में मुख्य प्राकृतों के अतिरिक्त 
प्रारम्भिक प्राकृत--पालि, शिल्ाालेखी प्राकृत ओर उत्तरकालीन 
प्राकृत-अपभ्रश का भी संक्षिप्त परिचय दे दिया यया है, क्योंकि 
उनसे मुख्य प्राकृतों के पूर्व और वाद की अरवस्थाओं का थोड़ा ज्ञान 
हो जाता है। इत्त ग्रन्थ के लिखने में लेखक को अपने सहयोगी मित्र 
डॉ० केसरीनारायण शुक्ल, एम्‌० ए०, डी० लिट०, से समय-समय पर 
बहुमूल्य सुझाव और भ्रोत्साहन मिलता रहा है | लेखक इसके लिये 
उनका क्ृततज्ञ है | यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि आचार्य 
नरेन्द्र देव जी का विचार था कि जर्मन विद्वान पिशेल्ञ की 
प्राकृत व्याकरण की भूमिका का पूरा“यूरा उपयोग नवप्रणीत ग्रन्थ 
में किया जाय | डॉ० एसच० बी० गुएन्थर ने पिशेल के जमन ग्रंथ 
(भूमिका-अंश ) का अंग्रेजी रूपान्तर प्रस्तुत कर लेखक पर बड़ी 
कृपा की। संस्कृत विभाग के प्राध्यापक पं० गयागप्रसाद दीक्षित जी 
ने प्राकृत-उद्ध रणों की संस्कृत-छाया प्रस्तुत करने में अनेक कठिनाइयों 
का समाधान किया | इसके लिये लेखक इन सज्जनों का अत्यधिक 
आभारी है| संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो० के० ए.० सुब्रह्मण्य अय्यर 
का भी अत्यंत कृतज्ञ है जिनके द्वारा भाषा संवंधी अध्ययन की प्रेरणा 


है हा 


बराबर मिलती रहती है | प्ृज्य गुरुवर डॉ० दीनदयाल गुप्त ने अत्यंत 
व्यस्त होने पर भी पुस्तक के लिये वक्तव्य और काशी विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति आचार्य नरेन्‍्द्रदेव जी ने अस्वस्थ रहते हुए भी दो 
शब्द लिखने का अनुग्रह किया | लेखक इसके लिये इन विद्वानों का ' 
अत्यन्त कृतञ्ञ है | 


पुस्तक में मुद्रण की अशुद्धियाँ रह गई हैं | पाठक कृपया शुद्धिपत्र 
के अनुसार उन्हें पढ़ने का कष्ट करें | 
लेखक 


विषय-सूची । 


हत्या अध्याय--पृष्ठ 2-५४ 

थराकृत»व्युत्पत्ति और विवेचन ( १-५ ), प्राकृत भाषाओं का 
"वर्गीकरण ( ५-६ ), मराकृत वस्याकरण ( ६-१० ); प्रक्ृत-धम्मपद 
( १०-११ ), निया-प्राकृत ( ११-१२ ), शिलालैखी प्राकृत (१२-१६) 
-नाटकीय प्राकृतें ( १६-२२ ), पालि ( २२-३६ ), साहित्यिक प्राक्षतें- 
-माहाराष्ट्री प्राकृत ( ३६-४१ ), शौरसेनी ग्राकृत ( ४१-४४ ); अर्ध- 
-मागधी प्राकृत ( ४४-४६ ), पशाची प्राकृत (४६-१२ ), अपभ्रश 
'( ५२-५४ ) 


* दूसरा अव्याय---प_८ठ5 ५५-९४ 


मराकृत की सामान्य विशेपताएँ ( ४४-४८ ); संस्कृत में प्राकृत- 
अंश (५८-६३ ), प्राकृत शब्द-समूह (६३-६७ ), शिलालेखी 
-प्राकृत (६७) पश्चिमोत्तरी समूह ( ६८-६६ ), दक्षिण-पश्चिमी समूह 
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पहला अध्याय 
“प्राकृतः--व्युत्पत्ति ओर विवेचन 


भारतीय आर्य भाषाओं का प्राचीन रूप संस्कृत, मध्यकालीन रूप 
गआक्ृत और आधुनिक रूप भाषा के नाम से कहा गया है। प्राचीन आर्य 
भाष्रा का समय ल़्गसंग १६०० ई० पू० से ६०० ई० पू०, मध्यकालीन 
का लगभग ६०० ई०पू० से १००० ई० ओर आधुनिक का लगभग १००० 
३० के अनंत्तर से माना जाता है। प्राचीन आय॑ भाषा के अंतर्गत संस्कृत 
व्यापक भाषा रही परन्तु भापा की दृष्टि से संस्कृत से भी प्राचीनतर 
रूप बेदिक अथवा छान्दस का है, जिसमें चारों वेद--ऋग्वेद, यजुवंद, 
सामवेद, अथववबेद, बेदिक संहिताएं, उपनिपद, ब्राह्मणग्रंथ आदि रच- 
नाएँ संग्रहीत हैं। वंदिक रचनाओं में भाषासंवंधी पार्थक्य का कुछ 
आभास मिलता है, जिस आधार पर यह निश्चित होता है कि उस काल 
में, प्रचलित प्राचीन आय भाषा की अनेक वोलियाँ-उदीच्य, मध्य- 
देशीय, प्राच्य आदि थीं ओर उन्हीं का साहित्यिक रूप वेद-पंथों में 
प्रयुक्त होने के कारण बेदिक नाम से प्रचलित हुआ | सध्यकालीन 
आये भाषाओं अथवा पग्राकृतों का आधार यही विभिन्न बोलियाँ कर्ह 
जा सकती हैं। छन्दस-सापा ओर कुछ काल वाद विकसित लोकिक 
भाषा--संस्क्ृत में बहुत अन्तर नहीं मिलता | छान्‍्दस्‌ के कुछ स्वच्छंद 
प्रयोगों को “संस्क्ृत' के रूप में वय्याकरणों ने निश्चित कर दिया । 
इसमें पाणिनि का प्रमुख योग माना जाता है और संस्कृत-व्याकरण 
की सर्वश्रेष्ठ रचना अष्टाध्यायी उसी की कृति है। 


[२] 
इस प्रकार स्वच्छुंद पयोगों के लोप होने पर आर्य भाषा के लोकिक- 

मध्यकालीन रूप प्राकृत का विकास होना आरंभ हुआ | परन्तु इन 
प्राकृतों ने प्राचीन ओर प्राचीनतर आये भापा को विशेषताओं को 
ही अपने विकास का मुख्य आधार बनाया | इसीलिये संस्कृत तथा 
प्राकृत के वस्याकरणों ने धप्राकृत! के विकास ओर विश्लेपण में संस्कृत 
भाषा को ही उसका आधार माना है। पिशेल ने यह स्पष्ट किया है कि 
कुछ वय्याकरण '्राकृत' शब्द के विश्लेपण-प्राक+कृत-पहले वनी 

ग्पा के आधार पर इसे संस्कृत से भी ग्राचीनत्तर मानते हैं | रूद्वट कृत: 
काव्यालंकार के आलोचक नमिसाघ्ठु ने शिक्षितों की परिमाजित भाषा 
संस्कृत को छोड़कर संर्वसाधारण लोगों में प्रचलित और व्याकरण 
आदि नियमों से रहित स्वाभाविक वचन-व्यापार को प्राकत भापाओओं' 
का मूल आधार माना हैं--“प्राकृतेति | सकलजगज्जस्तुदां व्यकरणादि- 
भिरनाहितसंस्कार: सहजो वचन-व्यापारः प्रकृति: ततन्न भवः सेव वा 
प्राकृम ।” इस प्रकार 'प्राकतः स्वाभाविक रूप में विकसित अपरि-- 
मा्जित भाषाओं का एक अलग समूह माना जा सकता है। “प्रकृति! 
का आशय यदि स्वाभाविक श्रथवा नेंसागिक विकास से लिया जाय 
तो मी प्राकृत भाषाओं की प्रकृति के मूल में कोई न कोई भापा अवश्य 
होगी जिसका आधार लेकर ग्राकृतों का विकास हुआ वह नापा संस्कृत 
मानी गई हू परन्तु अनेक व्याकरण! का उक्त अर्थ में संस्कृत से 
आशब भारतीय प्राचोन आये भाषा स ही हो सकता ह£ जिसमें उसका 
प्राचीनतर साहित्यिक रूप-बेदिक और उसके अनं तर प्रचलित लोक- 
भाषा रूप भी सम्मिलित हैं| इस प्रकार संस्कृत भाषा का आधार लेकर 
विनिन्न कालों ओर विविध स्थानों की भापाएं अनेक प्राकृत-रूपों में 
व्यत्न हुई । 

प्राकृत का संस्कृत से संवंध-छोतन कराने के लिये वय्याकरणों 
कई उल्लेख दिये हैं। (सिहदेवमशि' ने ध्वाउम्द्धालंकार टीका! 


संत्कत 5 


स्कृत के स्वाभाविक रूप से प्राकृत का प्िकास दिया है-- 


उधर 22 


/ [ ३. ] 


“प्रकृते: संस्कृतात्‌ श्रागतम्‌ प्राकृतम्‌ |? धप्राकत--संजीवनी” में 
संध्कृत को प्राकृत की योनि माना गया है---“प्राकृतस्य तु सर्वमेद 
संज्कृतं योनि: ।” काव्यादर्श की '्प्रेमचन्द्रतकवागीश? कृत टीका में 
संस्कृत के प्रकृत रूप से ग्राकत॒ को उत्पन्न दिय, गया है-“संस्कृत- 
रूपाया: प्रकृतेः उत्पन्नत्वात्‌ प्राकृतम्‌ ।” प्राकृत-चन्द्रिकाः के आधार 
पर पेटर्सन ने संस्कृत को ही प्राकृत का प्रकृत रूप माना है-... प्रकृति: 
संस्कृतम” (तन्न भवत्वात्‌ प्राकृतं स्मृतम्‌ )। 'पड़भाषा-चन्द्रिका? में 
भरसिंह ने संस्कृत के प्रकृत रूप के विकार से प्राकृत की उत्पत्ति सिद्ध 
की है--'प्रकृतेः संस्कृतायाः तु विक्ृतिः 'प्राकृती, मता ४ “वासुदेवः ने 
धप्राकृतसवम! में इसी मत को स्वीकार किया है। प्रसिद्ध वय्याकरणु 
हेमचन्द्र ने भी इसकी पुष्टि-'प्रकृतिः संस्कृतम्‌ ततन्नभवस्‌ तत्‌ श्रागतस्‌ 
वा प्राकृतर' कहकर की है। “मार्कण्डेय' ने “प्राकृत-सर्वस्त्र” में संस्कृत 
को प्रकृति मानकर उसी से प्राकृत का विकास दिया है---'प्रकृति: 
संस्कृतम्‌तत्रभवम्‌ प्राकृतम्‌ उच्यते ४” 'नारायण” ने 'रसिकसवंस्व! में' 
प्राकृत और अपभ्र'श दोनों को ही संस्कृत के आधार पर विकसित 
माना है--.'संस्कृतात्‌ प्राकृतम्‌ इष्टस्‌ ततो5्पश्नंशभाषाणम्‌ ।” “धनिक! 
ने “दशरूप' में प्रकृत रूप से प्राकत का विकास और संस्कृत को 
उसकी प्रकृति साना है---'प्रकृतेः श्रागतम्‌ प्राकृतम प्रकति: संस्कतम्‌ 
शंकर! ने 'शाकंतलम!' में संस्कत से विकसित प्राकत को श्रेष्ठ ओर फिर 
उससे, अपभ्रशश का विकास दिया है--पसंस्क्ृतात प्राकृतम श्रेष्ठम 
ततोष्पश्नंशभाषणस्‌ । 

इस प्रकार उक्त मतों से स्पष्ट होता है| कि संस्कत को.ही आधार 
लेकर प्राकंत भाषाओं का विकास हुआ । पहले कहा ही जा च॒का 
है कि संस्कत को रूढ़ अथ में लेने से प्राकत की उक्त व्याख्याएँ 
अप्रामाशिक ओर असंगत ही होंगी क्योंकि प्राकत भाषाओं के स्वरूप 
गठन को देखने से यह छिद्ध नहीं होता। “प्रकति? का आशय स्वभाव 
अथवा जनसाधारण से भी जिया जाता है। इसीलिये हरिगोविंददास 


[ ४ ;] 
विक्रमचन्द शेठ ने 'प्राकृत्या स्वभावेन सिद्ध॑ प्राकृतम अथवा 'प्रकृतीनां, 
साधारणजनावाम्‌ इदं प्राकृतम' के द्वारा प्राकृत की व्याख्या की है। 
महाकवि वाक्पत्तिराज ने अपने “गठडबहो' नामक महाकाव्य में प्राकृत हु 
के विकास के संबंध में व्यक्त किया है कि प्राकृत में ही सव भाषाएं 
प्रवेश करती हैँ और इसी प्राकृत से ही सब भाषाएँ निकली हैं। 
जैसे जल समुद्र में अवेश करता है और समुद्र से ही (भाप के रूप में ) 
फिर बाहर जाता है |* अर्थात्‌ संस्कृत आदि भाषाएँ ग्राकृत रूप के 
आधार पर ही विकसित हुई हैं ओर मूल भाषा प्राकृत है | संकुचित 
रूप मे प्राकृत शब्द भाषा के अर्थ में ओर व्यापक अर्थ में रूप की 
स्थामातिकता के लिये ग्रहण किया जा सकता है। भाषा के विकास की 
दृष्टि से भी प्राकृत! का संकुचित अर्थ ही लिया जाता है क्योंकि 
६०० $० पृ० से लेकर १००० ३० तक की सभी भापाए प्राकृत के 
नाम से कही गई है जिन्हें थारंभिक प्राकृत', भमध्यकालीन प्राकृतः और 
“उत्तरकालीन प्रादृतः के नाम से विभाजित किया गया है| आरंभिक 
ग्राइत के अंतर्गत पालि ओर शिल्ालेखी प्राकृत अथवा लेण प्राकृत, 
सध्यकालीन प्राकत के अंतर्गत ध्माहाराष्टी', 'ौरसेनी', पमागधी', 'अर्थ- 
मागधी), 'पंशाची! ग्ादि और उत्तरकालीन के अन्तर्गत 'नागर?, '3प- 
नागर), ताचड़' आदि अपर श भाषाओं को गणना की जाती है | 
परन्तु ओर भी अधिक संकुचित रूप में कुछ लोगों ने मध्यकालीन 
प्राकर्ता की ही गणना साहिलिक प्राकत भाषाओं के रूप'में की है | 
संस्कृत भाषा की स्वब्यापकता प्राचीन काल में तो रही ही पर+ 

बाद मे भी उसका यथेष्ट प्रभाव वना रहा। परन्तु एक काल ऐसा आया 
जब कि संस्कृत का व्यवहार सामान्य जनता में नहीं रह गया। सर्व- 
प्रथम अशोक के शिलालेखों तथा सिक्कों पर संस्कृत से भिन्न प्राकृत- 
भाषा के कुछ उदाहरण मिलते हैं और साथ ही धार्मिक ग्रंथों की 

१ संयलाड्ो इस वाया विसंति एत्तो य शेति वायाशो।..... 

एति समुद्द चिय णेति साथराओ च्चिय जलाई ॥| 
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ग्राकृतों-( पालि ओर अर्धमागघधी ) में भी उस काल-का संपन्न साहित्य 
उपलब्ध होता है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथ्यों का जितना 
परिचय उक्त प्राकृतों से मिल सकता है उत्तना उस काल में प्रचलित 
संस्कृत भाषा से नहीं मिलता । उस काल में उक्त प्राकृ्तें जन-सामान्य की 
भाषाएँ थीं, संस्कृत जनता की भाषा नहीं रह गई थी। संस्कृत भाषा का 
परिष्कार प्रातिशाख्यों के समय से लेकर “्अप्टाध्यायी' ओर “महाभाष्य! के 
समय तक बरावर होता रहा और वह जनसाधारण की भापा न रह कर 
सीमित समुदाय की भाषा हो गई थी। प्राचीन आये भाषा की विविध 
बोलियों-..'उदीच्य!, “प्राच्य, 'मध्यदेशी' आदि जो ऋउगवेद-काल से ही 
प्रचलित थीं वे संस्कृत के विकास के समय में भी विविध क्षेत्रों में प्रच- 
लित थीं और फिर उन्हीं ज्षेत्रों में विभिन्न प्राकृत रूपों का विकास 
हुआ तथा इनका प्रचार तव॒ तक वना रहा जब तक कि आधुनिक 
आये भाषाओं का विकास उनके आधार पर नहीं हो गया। 


प्राकृत भाषाओं का वर्गीकरण 


प्रांत भाषाओं का वर्गीकरण अनेक रूपों में किया गया है | 
धार्मिक ग्राकृतों के अंतर्गत बौद्ध ग्रंथों की भापा “पालिः, प्राचीन जेन- 
सूत्रों की भाषा “अर्धमागधी” जिसे “आप! भी कहते हैं, “जेन माहाराष्ट्री)? 
जन शौरसेनी और “अपशभ्र'शः भाषाओं की गणना की गई है| साहित्यिक 
ग्राकृतों के अन्तर्गत पमाहाराष्ट्रीग, 'शौरसेनी), मागधी, “पेशाची? और 
“अपभ्र|श' तथा उसके अनेक भेद रखे गये हैं। नाटकीय प्राकृतों के 
अंतर्गत संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त ध्माहाराष्ट्रो', शौरसेनी,मागघी तथा उसके 
अनेक भेद, अश्वधोष के नाटकों में प्रयुक्त प्राचीन अधेमागधी' माषाएँ 
रखी गई हैं | वब्याकरणों के द्वारा ब्िंत प्राक्ृतों में माहाराष्ट्री, शौरसेनी, 
मागघी, पेशाची, चूलिका-पेशाची, अपभ्ररश ओर प्राकृत की अनेक 
विभाषाओं की गणना की गई है। इनमें काव्यशास्त्र तथा संगीत 
संबंधी रचनाएँ भी सम्मिलित हैं | उदाहरण -के लिये-“रुद्रटः के “काव्या- 
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लंकार! पर 'मिसाधु! की टीका, भरत झत नाटयशास्त्र अथदा 
गीतालंकार आदि | भारतेतर प्राकृत के अंतर्गत प्पाकृत-पम्मपृद” की 
भाषा जिनके कुछ लेख खोतान प्रदेश में खरोष्ठी लिपि में उपलब्ध हुए 
मध्यएशिया में उपलब्ध लेखों की “निया” ओर 'खोतानी' ग्राकृत रखी 
गई हैं। शिलालेखी प्राकृत के अंतर्गत ब्राक्नी ओर खरोपष्ठी लिपियों 
सें भारत और सिंहल में उपलब्ध अशोक के समय ओर उसके वाद की 
स्‍्तंभों, शिलालेखों श्रादि की भाषा रखी गई है | इनके अंतर्गत सिक्कों 
तथा ताँवे की प्लेटों पर उपलब्ध भाषा की गणना भी की जाती है| 
“विक्वत संस्क्ृत' ( 00फऐ ७ 88087 )--हिन्दू , बौद्ध और जैन 
अंथों में उपलब्ध प्राचीन आय भाषा का वह प्राकृत-रूप है जो उस 
काल में प्रचलित हुआ जव संस्कृत व्याकरणिक नियमों में विल्कुल 
जकड़ दी गई थी । 
प्राकृत के उपयुक्त समी बिसाजनों का संक्षिप्त विचरण यहाँ 
पर अपेक्षित है | परन्तु साहित्यिक प्राइतों के अतिरिक्त धामिक प्राक्ृतों 
में पालि, अधमागर्धा, जेन माहाराष्ट्री, जेन शौरसेनी, नाटकीय प्राझतें, 
वय्याकरणों के द्वारा बणित प्राकृतों ग्रादि की विशेपताश्रों का ही केवल 
संत्षिप्र विवरण यहाँ पर दिया जायेगा | 


आक्ृत-बच्याकरण 


पराचीनतम प्राकृत-ब्याकरण प्राकृत-प्रकाश के रचयिता “वररु 
ने माहाराप्ट्री, पेशाची, मागधी ओर शौरसेनी का उल्लेख क्रिया है | 
टेमचन्द्र! ने इन चारों के अतिरिक्त 'चूलिका पेशाचिक़',ध्यार्प! ( अर्ध 
भागी) और अपश्र श का भी उल्लेख किया है। “त्रिविक्रम','लक्ष्मी धर', 
“सिंहराज',“नरसिंह! आदि ने हेमचन्द्र के विभाजन का अनुसरण किया 
| इनमें केवल त्रिविक्रम के अतिरक्त शेप ने “आर्प! को छोड़ दिया 
| इन छ: भाषाओ्--माहा राष्ट्री', 'शोरसेनी?, पमागधीः, “पंशाची है 
“दूलिका पेंशाची! ओर “अपम्र श' को पयड़भाषा? के नाम से भी कहा 
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-गया है | साकण्डेय ने इन छः के स्थान पर सोलह भाषाओं का उल्लेख 
किया है| उनके अनुसार ग्राकृतों को भाषा, विभाषा, अपभ्रश और 
“पैशाच चार वर्गों में वाट गया है। भाषा के अंतर्गत माहाराष्ट्री, 
शौरसेनी, ग्राच्या, आवन्ती, मागधी, दाक्षिणात्य एवं वाहल्लीकी 
विभाषा के अंतर्गत शाकारी, चाण्डाली, शावरी, आमीरिकी, 'ढकी, 
'मुख्य रूप हैं, ओडो ओर द्वाविड़ी विभाषाएँ नहीं मानी गई हैं, 
अपभ्र'श के २७ रूपों को नागर, उपनागर ओर जाचड़ में ओर ११ 
'पैशाची विभाषाओं को “केकयः, शौरसेन! ओर ५पाश्चालः तीन रूपों 
में गणना की गई है| “रामतर्कत्रागीश/ और :(पुस्पोत्तम' ने भी 
सार्कण्डेय के उक्त विभाजन का समथन किया है | 
समस्त प्राकृत भाषाओं से “माहाराष्ट्री? प्राकृत को ही सर्वोच्च माना 
जाता है। आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श! में इसकी उत्कृष्टता का उल्लेख 
इस प्रकार किया है---माहाराष्ट्रभ्रयां भाषाम्‌ प्रकृष्ठम्‌ प्राकृतम्‌ विदुः 
अर्थात्‌ विद्वानों के द्वारा प्राकृतों में माहाराष्ट्री भापा उच्च मानी गई 
'है। संस्कृत के सन्निकट होने के कारण माहाराष्ड्री को ही सब प्राक्नर्तो 
का आधार माना जाता रहा है। इसोलिये भारतीय वस्याकरणों ने 
माहाराष्ट्री ग्राकृत को ही सर्वग्रथ्म स्थान दिया है। “वररुचि” ने 
“पग्राकृत-प्रकाश? में माहाराष्ट्री को ही प्रसुख स्थान दिया है। अन्य 
प्राकृतों की कुछ विशेषताएं देकर शेष को माहाराष्ट्री के सहश लिख 
दिया है---शेष॑माहाराष्ट्रीवत्‌ । 
धररूचिः ने अपभ्रश भापा का उल्लेख प्राकृत-प्रकाश में नहीं 
किया है। 'लेसेनः ( ,885७॥ ) के मतानुम्तार अपभ्र'श वररुचि से 
यूबे प्रचलित भाषा थी परन्तु 'पिशेल?, “ब्लाकः आदि विद्वान उक्त मत 
से सहमत नहीं है । 'नमिसाधु? ने काव्यालंकार में संस्कृत, प्रकृत और 
अपभ्र'श तीनों को भिन्न रूप में दिया है----“यद्‌ उक्तस्‌ के चित्‌ यथा 
:प्राकृतम्‌ संस्कृतम्‌ चेतद्‌ श्रपञ्ंश इति त्रिधा ।” आय: लोगों ने तीनों 
को अलग-अलग ही स्वीकार किया है। “दण्डी ने काव्यादर्श में 
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साहित्यिक और जन-भाषा के अलग-अलग रूप दिये हैं। संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्रश में लिखे हुए अलग-अलग 'काव्य ओर इनमें से 
किस्ती दो में लिखा काव्य “मिश्र” रूप के नाम से दिया गया है| दण्डी 
ने काव्य में व्यवह्वत आभीर ओर धर्म-यूत्रों की भाषा को अपभ्रश 
माना है। शास्त्रीय दृष्टि से अपश्र'श को संस्कृत से सिन्‍न माना गया 
है। माकण्डेयः ने ध्यामीरों! की भापरा आभीरिकी को गणना विभाषा 
आर अपभ्र'श के अन्तर्गत की है जिसके २६ प्रकार दिये गये हैं--. 
पांचाल, मालव, गौड़, थ्रोड, कलिंग, कनटिक; द्वाविड़, गुर्जर आदि। 
अपभ्र श इस प्रकार आय और आयतर को जन-भापा के रूप में भी 
भानी गई है। 

(रामतकंवागीश” के मतानुसार नाटक में व्यवह्त विभाषा को 
अपभ्रश कहना ठीक नहीं है। अपभ्रश उन्हीं भाषाओं को कहना 
चाहिये जिनको जनता बोलने में प्रयुक्त करे | मागधी का साहित्यिक 
रूप भाषा है ओर मोखिक रूप अपभ्र|श | 'रव्िकरः ने अपभ्र'श के 
दो रूप दिये हें--एक का विकास साहित्यिक प्राकृत के आधार पर 
हुआ परन्तु विभक्ति, समास, शब्द-विन्यास आदि की दृष्टि से वह 
भिन्न है ओर दूसरी देशी भाषा का रूप है। वार्भद् ने 'वारभद्टा- 
लंकार' में चार भाषाओं का उल्लेख-किया है--संस्कृत, प्राकृत, अपभ्र'श 
ओर भूतभापित (पैशाची) और इनमें अपञ्र श शुद्ध मापा मानी गई है---. 
“अपभ्रशा: तुयच्‌ शुद्धम्‌ तत्तद्धेशेपुभाषितम्‌ ।” अलंकार-तिलक में 
'परवर्ता वाउभइ! (५०प्राष्ठआ/ ४०४४७॥७/६७) ने संस्कृत, प्राकृत 
अपभ्रश और भ्राम्यमापा की भिन्नता स्पष्ट की स प्रकार 
संस्कृत, प्राइत और अपभ्रश पिन्न प्रकार की भाषाएं कही जा 
सकती है| संस्कृत को प्राचीन आर्य भाषा का प्रतिनिधि रूप में 
सान कर ही प्राइतों का संबंध उससे जोड़ा गया है अन्यथा लौकिक 
संस्कृत जिसमे काव्य, नाटक आदि सभी रचनाएँ लिखी गई और 
दाहितिक प्राकृत दाना हो वंदिक संस्कृत की उपज हें | अन्तर केवल 
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इतना ही है कि लोकिक संस्कृत अकेली भाषा थी जो वैदिक से 
प्रभावित हुईं और प्राकृत के विविध रूप थे जो वैदिक की विशेषताओं 
को लेकर विकसित हुए. परन्तु उनका संबंध वैदिक से उतना ही है 
जितना संस्कृत का | अतणव लोकिक संस्कृत और प्राकृतों में भापा- 
विकास की दृष्टि से बहनवत्‌ संवंध स्थिर किया जा सकता है| 

जेसा कि पहले कहा जा चुका है कि “प्राकृत-प्रकाश' प्राकृत भाषाओं 
को ग्राचीनतम रचना है। उक्त प्रंथ पर “मनोरमा? नाम से पभामह” की 
प्राचीनतम टीका है | इसके अतिरिक्त वसन्तराज की टीका (प्राकृत- 
संजीविनी?, सदानंद की टीका “प्राकृत-सुवोधिनी? भी प्रसिद्ध हैं. | 'प्राकृत- 
मसज्जरी? नाम की एक पद्मात्मक टीका भी हे। नारायण-विद्याविनोंद 
की क्रमदीश्वर रचित्त संत्षिप्ततार पर लिखी टीका प्राकृतपाद अब 
“प्राकृतप्रकाश” पर की हुईं टीका मानी जाती है क्योंकि इसमें सन्निविष्ट 
छ: परिच्छेद प्राकृत प्रकाश के सात परिन्छेदों से विल्कुल मिलते हैं। 
प्राकृतव्याकरणों में चए्ड कृत 'प्राकृतलक्षण” भी अत्यंत प्राचीन मानी 
है | इसमें माहाराष्ट्री और जेन प्राकृतों---अर्धमागधी, जेनशौरसेनी, . 
जैन माहाराष्ट्रे का उल्लेख किया गया है| हेसचन्द्र रचित पप्राकृत- 
व्याकरण'--सिद्ध हेमचन्द्र के नाम से पूर्ण और प्रसिद्ध व्याकरण है। 
हेमचन्द्र ने स्वयं ही इहत्‌ और लबघु वृत्तियों में अपने व्याकरण की, 
टीका प्रस्तुत की है। लगघुब्ृत्ति पप्रकाशिका? के नाम से मिलती है। 
उदयसोभाग्यगशिन्‌ के द्वारा 'प्रकाशिका? पर की हुईं एक टीका “हैम- 
प्राकृतदृत्तिदु शिढ्का? अथवा “व्युत्पत्तिवाद! मिलती हैं। हेमचन्द्र के आठवें 
परिच्छेद पर नरेन्द्र चन्द्रयूरि रचित प्राकृत-प्रवोध टीका उपलब्ध 
होती है | देमचन्द्र की भाँति क्रमदीश्वर ने 'संक्षिप्तसार! नामक संस्कृत्‌- 
व्याकरण लिखा जिसका आठवाँ परिच्छेद थ्राकृत-व्याकरण' है। 
उसने वररुचि का ही प्राय: अनुसरण किया है| उसका काल हेमनचन्द्र 
ओर बोधदेव के बीच १२ वीं-१३ वीं शताब्दी के वीच माना जाता है | 
'ूर्ची सम्प्रदाय के प्राकृत वस्याकरणों में-पुरुषोत्तम, रामशर्ममन और 
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मार्कस्डेय आदि सुख्य माने जाते हैं। पुरुषोत्तमदेव 'रचित 'प्राकृता- 
नुशासन! की केबल एक हस्तलिखित प्रति १२९६५ ६० की रचित 
खाट्मएड, नेपाल के पुस्तकालय में नेवारी लिपि में उपलब्ध हुई है। 
रामशर्मन तकवागीश रचित 'प्राकृत-कल्पतरः की एक हस्तलिखित 
प्रति १६८६ ३० की मिली है। मार्कण्डेय रचित प्राकृत-स्वेस्व उक्त 
दोना रचनाओ्रों की अपेक्षा अधिक ज्ञात है। उसका समय सन्नहर्वी 
शताब्दी का उत्तरकाल माना जाता है ) 
धअरिविक्रम' का प्राकृत-व्याकरण हेमचन्द्र के व्याकरण के अनु- 
सरण पर रचित है | रचयिता का समय १४वीं शताब्दी के लगभग है। 
पश्चिमी संप्रदाय के प्राकृत वच्याकरणों में त्रिविक्रम प्रमुख हैं. और 
सिहराज, लक्ष्मीधर अन्य प्रतिनिधि हैं। सिहराज रचित प्राकृतरूपा- 
वबतार और लक्ष्मीघर रचित पडभाषा-चनरिद्रका . रचनाएँ दें। अप्पय- 
दीक्षित रचित प्राकृत-मशिदीप मी उक्त संप्रदाय को रचना हे | 
इसी के अंत्तगंत शुभचन्द्र रचित शब्द-चिन्तामशि” भी हैं। कोई 
राबण रचित धप्राकृत-कामधेनु' अथवा प्याक्ृत-लंकेश्वर' ओर कृष्श- 
परिडत अथवा शेपकृष्ण रचित ध्पाकृतचन्द्रिका' का भी उल्लेख 
मिलता है। इस प्रकार अनेक प्राकृत वय्याकरणों द्वारा ग्राकृत भाषाश्ं 
पर ययेष्ट प्रकाश पड़ता है। यह अवश्य है कि प्राय: सभी वस्याकरणों 
ने प्राकृतों का संबंध लौकिक संस्कृत से ही स्थिर किया है, वेंदिक 
से नहीं | यद्यपि प्राकृत भाषाओं का लौकिक संस्कृत की अरपेत्षा वैदिक 
से ही संबंध अधिक त्वाभाविक माना गया है | 


आक्ृत-धस्मपद 


खोतान म॑ खरोष्ठी लिपि में १८६२ ३० में फ्रांसीसी यात्री 'एम्‌७ 
इन्नुइल द रा (४. ए४शभंपरी 6 ह0७709) के द्वारा कुछ महत्व- 
पृर्ण लेख प्राप्त हुए । रूसी विद्वान 'डी० ओल्डेनवर्ग! ( 0, 
24७०० ) ने उन लेखों का स्पष्टीकरण किया और फ्रांसीसी 
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विद्वान 'ई० सेनाट! (की, छिल्‍्काधा+फ ) ने उसे श्यू६७ ई० में 
पूर्व संपादित लेखों के अंश के रूप में सिद्ध किया और फिर अंग्रेज 
तथा भारतीय विद्वानों ने मी इस ओर ध्यान दिया ओर उसका एक 
संस्करण कलकत्ता विश्वविद्यालय से 'वी० एम्‌० वरुआ? और “एस० 
'मित्रा' ने सन्‌ १६२१ में 'प्राकृत धम्मपद' के नाम से प्रकाशित किया | 
“इसकी भाषा पश्चिमोत्तर प्रदेश की वोलियों से मिलती है। “ज्यूल्स 
ब्लाक (ठप९8 3]00॥) ने 'खरोष्ठी धम्मपद! की ध्वनि संबंधी तथा 
अन्य विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्प निकाला कि इसका 
मूल भारतवर्ष में ही लिखा गया था | खरोष्टी अक्षरों में होने के कारण 
इसका नाम पखरोष्ठी धम्मपद! पड़ गया। यद्यपि भापा की दृष्टि से 
ठसका नाम “प्राकृत-धम्मपद”ः अधिक उपयुक्त कहा जायेगा। उक्त 
उपलब्ध ग्रन्थ के वारह वर्गों ( परिच्छेद ) में २३२ छंदों का संग्रह 
"मिलता है | इसका रचनाकाल २०० ६० के लगमगु आँका गया है। 


'निया-प्राकृत 


पसर ओरेल स्टेइन! (87 &पा७। 88४४ ) ने चीनी तुर्किस्तान 
में कई खरोप्दी लेखों का अनुसंधान किया। स्टेइन ने तीन वार की 
यात्राओं---पहली १६००-१६०१ ३०, दूसरी १६०६-१६ ०७ ओर तीसरी 
१६१३-१६ १४, में निया प्रदेश से अनेक लेखों को प्राप्त किया और इनका 
संपादन ए.० एम्‌० व्वायर, ई० जे० रेप्सन्‌, ई० सेनाट ने क्रमश: १६२० 
इे०, १६२७ ई० और १६२६ ई० में खरोष्ठो शिलालेख (7 ॥७0/08007 
यत०५ ७४078) के नाम से किया | सन्‌ १६३७ ई० में 'टी० वरो? (7', 
फषा0) ने प्रकाशित टिप्पणी में इन लेखों को किसी भारतीय प्राकृत 
में, जो 'शनशनः प्रदेश की तीसरी शताब्दी में राजकीय भाषा थी, लिखा 
हुआ वताया | चैंकि अधिऋंश सभी लेख निया-प्रदेश से उपलब्ध हुए 
इसलिये इसे पनिया प्राकृतः के नाम से कहा गया है। इस भाषा का मूल 
स्थान भारत का पश्चिमोत्तर प्रदेश-संभवत; पेशावर के आसपाप्त माना 
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गया है| क्योंकि इसकी भाषा का संबंध पूर्व उल्लिखित खरोप्टी- 
धम्मपद ओर अशोक के पश्चिमोत्तर प्रदेश के खरोप्ठी शिलालेखों की 
भाषा से हे। उक्त लेखों में राजा की ओर से ज़िलाधीशों को आदेश, 
क्रन-विक्रय संवंधी पत्र, निजीपत्र तथा अनेक प्रकार की सूचियाँ 
उपलब्ध हैँ | इसको भाषा की एक विशेषता यह है कि दीवस्परों, अन्य 
स्वरों ओर सघोप ऊप्म ध्वनियों के लिये जिनका प्रयोग भारतीय प्राकतों' 
में नहीं होता लिपि-चिह्न मिलते हूं | “निया प्राकत' पर इरानी, तोखारी 
ओर मंगोली भाषाओं का पर्याप्त प्रमाव मिलता है| इसका उद्मव- 
काल तीसरी शताब्दी माना गय्रा है। 


शितालेखी प्राकृत 
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प्रारंभिक और प्राचीन प्राकर्तों में पालि और शिलालेखों की 
भाषा की गणना ह्यृती हैं। और ३०० $० पू० के कुछ शिलालेख भी 
महत्वपूण है| इनमें उत्तर बंगाल का महास्थान का शिलालेख 
( 8॥980087॥ 96076 28009 47507 9000 ), मध्य- 
भारत का जोगीमार गुफा लेख ( उ0टवा70078 ०७8४४ ॥80५- 
५07), पश्चिमोत्तर विहार का सोहगौरा कॉपर प्लेट लेख (80॥/8077& 
०0०ए79' .]906 ॥7807 9४09), ग्वालियर का वेसनगर स्तंभ. 
लेख ( 358878297 27" ॥780790907॥ ) पश्चिमोत्तर भारत 
का खरोष्टी में शिन्‌कॉट कॉसकेदट लेख ( $977705 ९७8० 
[780एंए४ं०॥ ) उड़ीसा का हाथीगुम्फा लेख आदि मुख्य 
हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही मिलते 
खरोण्ठी लिपि में शाहावाजगढ़ी ओर मानसेहरा के शिज्ञालेख मिलते 
हैं| अशोक की धर्मलिपियाँ छः रूपों में विभाजित की गई हैं |-शिला- 
लेख के अन्तर्गत खरोष्ठी अक्षरों में शाहावाजगढ़ी, ओर मानसेहरा और 
ब्राह्मी लिपि में गिरिनार, कालसी, घोली, जोगढ और सोपार के लेख 
<। लघु शिलालेख ( ((शंत्त0० 0०८ 30088) के अन्तर्गत रूप- 


| र३ | 
“नाथ, सहसराम, वेरट, ब्रह्मगिरिं, सिद्धापुर, जटिंग रामेश्वर, मस्की, 
-कोपबाल, येर॑गुड़ि के लेख हैं | स्तम्भ-लेख (7]9॥ ]007068) दिल्‍ली- 
तोपरा, दिल्‍ली, मिरत, इलाहाबाद, कोशाम्बी, रधिया और मथिया 
और रामपूर्वा के लेख हैं। लघु स्तंभ लेख ( शाग्रता' शान 
ए008७ ) सारनाथ, साँची, इलाहाबाद, कोशाम्वी में मिलते हैं। 
स्तंभ दान लेख ([श॥]87" ॥)60स्‍0७609) रुम्मिनदेश और नेपाल 
से नीगलिव स्थानों में मिले हैं| लेणलेख (28४७ 4080ं.0४०78) 
गया ज़िले के वरावार ओर नागाजुन गुफाशओों में उपलब्ध हुए हैं | इस 
अकार अशोक के शिलालेख भारत के चार भागों का प्रतिनिधित्व 
न्‍करते हैं--पश्चिमोत्तरी समूह ( उदीच्य ), दक्षिण-पश्चिमी समूह 
(प्रतीच्य) , मध्य-पूर्वी समूह (प्राच्य-मध्य) और पूर्वी समूह (प्राच्य) | 
पिशेल ने स्पष्ट किया है कि सेनार्ट ने अशोक के धर्मलिपियों की भाषा 
शलालेखी प्राकत ([278076 'र0)077०९॥/9)) के नाम से दी 

परंतु यह नाम भ्रामक है क्योंकि इससे भाषा की कत्रिमता का बोध होता 
है। चँकि अधिकांश शिलालेख गुफाशओों में मिलते हैं इसलिये पिशेल 
ने इनको लयन > लेण विभाषा की संज्ञा दी है। इसी प्रकार का एक 
शब्द लाट ( स्तंभ ) < लट्ठि < यष्टि भी है, क्योंकि अशोक के लेख 
अनेक लाटों पर मिलते हैं इसलिये इसे “ल्ञाटविभाषा? भी कहा गया 
है | इन लेखों की माषा का संस्कत के विकास से सीधा सम्बन्ध 
नहीं है। इनकी विशेषताएं अधिकांश रूप में प्राकत से ही 
मिल्लती हैं इसलिए. इनकी गणना पग्राकत समूह के अन्तगंत ही की 
जाती है। 

अशोक के अतिरिक्त ब्राह्मी अक्षरों में अन्य शिलालेख भी मिलते 
हैं जो भारत के विभिन्न भागों ओर कालों से सम्बन्ध रखते हैं। ये 
अधिकतर ३०० ई० पू० से ४०० ई० तक के है| कुल की संख्या 
२००० के लगभग होगी | कुछ तो काफो लम्बे हैं ओर कुछ केवल 
'एक ही पंक्ति के मिलते हैं। “खारवेल हाथी गुम्फा लेख, उदयगिरि और 
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इसी भाषा में हैं जिनका अध्ययन अमरीका के विद्वान फ्रेकलिनू एज- 
टन (75पंर॥ ्ित8७४७॥) ने किया है। सुवर्ण--भाषोत्तम- 
सत्र भी इसी ग्रकार को रचना हैं| डा० ए० एन० उपाध्य द्वारा 
संपादित धवाराड्रचरित'ः ओर भरी मुल्कराज जेन द्वारा संपादित 'चित्त- 
सेन पद्मावती चरित” को भूमिका में इस भाष्य का उल्लेख किया 
गया हैं | सर्वप्रथम अमरीका के ही विद्वान मॉरिस ब्लूमफील्ड ने जन 
अंथों में प्रयुक्त इस मापा की ओर संकेत किया | जेन ग्रथों को कहा- 
नियों तथा श्रन्य प्रकार की रचनाओं को सर्वताधारण को संभवत: 
सममभाने के लिये इस भाषा का आश्रय लिया गया है। इसी प्रकार 
रामायण, महाभारत तथा पुराणों का संस्कृत भाषा में अनेक ऐसे ही 
य्वोग मिलते हैं जो प्राइत भाषा की विशेषताओं से संबंध रखते हैं । 
प्राकत के शब्दों और रूपों के प्रयोग शुद्ध संस्कृत के रूप को बदल 
देते है| भरडारकर ऑरियण्टल रिसच इन्स्टीव्यूट, एूना द्वारा प्रका- 
शित महाभारत के संस्करण में अ्ंथ की संस्कत भाषा का वेज्ञानिक 
ढंग से विवेचन मिलता है ओर उसी के आधार पर प्राकृत की विशेष- 
ताओं के समावेश की भी पर्याप्त जानकारी हो जाती है। अतएवब 
जक्क ग्र॑थों द्वारा संस्कत भाषा पर भी पग्राकृत के प्रभाव का यथेष्ट 
परिचय मिल जाता है । 


नाटकीय प्राकृत्ते 


जैसा पहले कहा जा चुका है कि संस्कृत नाटकों में प्राकतों का प्रयोग 
पर्याप्त मात्रा में मिलता है और यह परंपरा श्रत्यन्त प्राचीन मानी जाती 
| नास्यशास्र, दशरूप ओर साहित्यदर्पण के अनुसार उच्च श्रेणी के 
पुरुष ओर महिलाएँ, भिन्नुणी, अग्रमहिपरी, राजमंत्रियों की सुपुत्रियाँ, 
हेला-कलाकार आदि के द्वारा संस्कत का व्यवहार होता था ओर अन्य 
'छी-बग, अप्सराशों आदि में प्राकत का प्रयोग मिलता है। अग्रमहिषी 
-भी प्राकृत का प्रयोग करती है| गणिका की भाषा के संबंध सें निम्न- 
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“लिखित उल्लेख मिलता है-...गणिया चउसट्ठि कला पण्डिया चउसट्ठि 
न्गणिया गुणोववेया शअ्रठारह संदेसी भाषावित्तारया ॥” नायाधम्मकहा, 
विवागसूजत्र, कुमार-संभाव, सरस्वती में दो भाषाओं का प्रयोग हुआ 
“है। शिव का कथन संस्कत और पार्बती का प्राकत में मिलता है। 
राजशेपर की करपरमंजरी से भी संस्कत और प्राकत दोनों का प्रयोग 
हुआ है| म॒च्छुकटिक में विंदूषक कहता है कि दो वस्तुएं हास्य 
-को उत्पन्न करती हैं। एक तो किसी स्त्री के द्वारा संस्कत भाषा का 
अयोग ओर दूसरे किसी पुरुष के द्वारा धीमे स्वर में गान । सूजधार बाद 
में जो विदूषक का भी कार्य करता हं, संस्कृत का व्यवहार करता है 
परन्तु ज्यों ही बह स्त्रियों को सम्बोधित करता है तो वह ग्राकत का 
प्रयोग करने लगता है। प्थ्बीघर ने स्लियों की भाषा प्राकत स्वीकार न 
की है-“स्त्रीष म प्राकतस वदेत ।” परन्तु तथ्य यह ह कि स्तरियाँ की 
भापा प्राकत है। इसे प्राय: सभी वस्याकरणों ने स्वीकार किया है। 
परन्तु वे संस्कत भी बोलती हैं ओर समभती हैं | पिशेल के अनुसार 
विदूधशालभज्ञिका में विचच्षणा, मालती-माधव में मालती, प्रतन्नराघव 
में लब॑गिका और सीता संस्कत भाषा में गीतों का गान करती हैं। 
अनधराघव में कलहंसिका, मल्लिकामारुतम्‌ में सुभद्रा, मल्लिका, 
'नवमालिका, सारसिका, कालिन्दी संस्कृत भाषा स॑ वार्तलाय और 
गान दोनों करती हैं। 
पुरुष भी वार्तालाप में /वो प्राकत का प्रयोग करते है, परन्ठु 
गीत संस्कत में गाते हैं| कंसबध में द्वारपाल, घरण्य में नापित 
आदि | जीवानंदन में धारणा प्राकत का प्रयोग करती हैं परन्तु 
तपस्विनी के रूप में वह संस्कत में वातालाप करती हैं। इसी प्रकार 
मुद्राराज्षस में राक्षुस राजमंत्री से संस्कत म॑ वात्तज्ञाप करता €। 
सर्वप्रथम अश्वधोष के नाटकों में जिसका रचनाकाल १०० ३० 
माना जाता है और जो मध्यएशिया से उपलब्ध और जर्मनविद्वान 
ज्वुडस! ( ॥,70078 ) द्वारा संपादित हुआ, आदुत भाषाओं छा 
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प्रयोग मिलता है | नाटक की भाषा अर्वाचीन नाटकों की अपेक्षा अत्यंत 
दष्ट की भाषा प्राचीन मागधी, गणिका ओर विदपक की साया 
प्राचीन शोरसेनी ओर गोमम-तापस की भाषा को प्राचीन अध्ध- 
मागवी । इनकी भाषा का रूप अशोकी प्राकत से भी सिलद्ा है| 
दुष्ट की भाषा ग्राचीन मांगधों में र > ल, प, स > श,-थ: >*ण, 
अहं > अहक॑, पष्ठी एक०-हो भाषा संबंधी विशेषताएँ मिलती हँ। 
गशिका ओर विद॒पयक की मापा प्राचीन और शौरसेनी में-थ: एन्‍्यों 
नये, >ज्ज ;क >इ, व्य >व्व, क्ञष > कब , कत्वा > करिव,. 
भवान > भवाम' आदि उदाहरण शोरसनी भाषा के हैं | गोभम तापस 
की भाषा मध्यपृर्वींसमृद्द अथवा प्राचीन अधे-मागधी में 'र > ल,-अः >- 
-ओऔ, श का अभाव-“क,-थाक,-इक प्रत्ययों! का व्यापक प्रयोग 
मिलता हू | अश्वध्ोप के अनंतर भास के नाटकों में प्रयुक्त प्राकत 
प्रारंभिक रूप में मानी जाती है | इसकी हस्तलिखि प्रतियाँ अधिकतर 
दक्षिण भारत में मिली हैं | इसीलिय दत्निण की लिपियों मे प्राकत भाषा' 
अत्यंत प्राचीन सी लगती हं। परन्तु प्राकतों के अध्ययन के लिये मृच्छ- 
कृटिक नाटक का अधिक महत्व है, जिसके लेखक शूद्रक माने गये हैं | 
संस्कत नाटकों में ग्राकतों के प्रयोग की परंपरा ११०० ई० तक 

तो बिल्कुल स्वाभाविक रूप में ,मिलतो हे क्योंकि तब तक प्राकतों का 
व्यापक प्रयोग जनसाधारण में प्रचलित था परन्तु ११ वीं शताब्दी 
के अनंतर रे हुए नाटकी में भी यहाँ की १७ वीं शताब्दी के नाटकों 
में भी संस्कृत नाठकों में प्राक्तों का प्रयोग काव्यशास्त्रियों और 
वय्याकरणर द्वारा निर्देशित निवसों के अनुसार ही कहा जायगा। 
अख़बोप, भास, शूद्रक, कालिदास आदि ने त्तो अपने नाटकीं में 
[किक व्यवहार के कारण ही विविध पात्रों के अनुसार प्राकत 

भाषा का प्रयोग किया होगा परन्तु वाद में वही नाटकों की भाषा 
का एक नियमित रूप वन गया.। नाटकों में प्रयुक्त शौरसेनी के 


| १] 


दो ग्रधान रूप प्रात्या ओर आवमन्ती, दाक्षिणात्व निश्चित किये 
गये हैं। मृन्छुकटिक में प्रथ्बीधर के अनुसार विदूषक प्रात्या का 
प्रयोग करता है। वीरक आवन्ती का व्यवहार करता है। पिशेल के 
अनुसार दक्षिण-निवासी चंन्दनक दाक्िणात्य का प्रयोग करता है। 
इसी में राजा का साला शाकार, स्थावरक कुंभीलक, वर्धभानक, चाए्डाल 
आदि मागधी का प्रयोग करते हैं शाकार मागधी की एक विभाषा 
शाकारी का प्रयोग करता है, माथुर ढककी का ओर चांडाल चांडाली 
का | शझञन्तला में मछुए, पुलिस कर्मचारी, स्वेदमन साग्रधी का प्रयोग 
करते हैं। मागधी का प्रयोग प्रायः निम्नश्रेणी के व्यक्तियों तथा बौने 

विदेशी, जैन-भिक्तु आदि के द्वारा मिज्ञता है। इसी प्रकार शौरसेनी 
संस्कृत नाटकों में महिलाओं, शिशुओं, नपुंसकों, ज्योतिषियों, विज्षिप्त, 
अस्वस्थ आदि लोगों की भाषा है। माहाराष्टी का उपयोग गीतों के लिये 
किया गया है | परन्तु विविध पात्रों के द्वारा गद्य की भापा मागधी और 
शौरसेनी के प्रयोग में वय्याकरणों तथा विद्वानों में पर्याप्त मत-भेद 
मिलता है | भरत ओर साहित्य-दर्पणकार के शअ्रनुसार जो व्यक्ति हरम 
से सम्बद्ध होते हैं उनकी भाषा मागधी होती है। जसे नर्पुसक, किरात, 
म्लेक्ष, आभीर, शाकार आदि | दशरूप तथा सरस्वती-कंठामरण के 
अनुसार मागधी का प्रयोग पिशाच तथा निम्नकोटि और निम्न पेशे 
के व्यक्ति करते हैं | मृच्छुकटिक में चारुदत के शिशु और शाकंतलम्‌ 
में शंक्रुतला के पुत्र की भाषा वस्याकरणों के अनुसार निदशित शॉर- 
सेनी न होकर सागधी है। 

परन्तु प्रवोधचंद्रोदय में चावाक के पुरुष, उड़ीसा के दूत, दिगंवर- 

जैन, मुद्रारारक्षत में अनुचर, जेनभिक्षु, दूत समिद्धार्थक, चांडाल की 
भाषा वस्याकरणों के द्वारा निर्देशित मागधी ही है | यद्यपि अन्य वेष 
में उनमें से कुछ पात्र शोरसेनी का भी प्रयोग करते हैं | ललित-विग्रहराज 
माटक में भाट, गुप्तचर मागधी के अतिरिक्त शौरसेनी में भी वार्ताल्ाप 
करते हैं. | देणीसंहार में राक्षल और राक्ुसी, मल्लिकामोद में 
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महावत, नागानंद, चैतन्य चन्द्रोदय में अनुचर, चण्डकोशिक में 
चांडाल, धूर्त-समागम में नाई, हास्थाण॑व में चारुहिसक, कंसवध में 
कुबड़ा, अमृतोदय में जेनभिन्नु मागधी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। 
इस प्रकार संस्कृत के प्राय: सभी नाटकों में एक-दो को छोड़ कर 
सभी पात्र वस्याकरणों द्वारा निदशित प्रात भाषा का ही प्रयोग करते 
हैं। जो कुछ कहीं पर. भेद मिलता भी है वह शौरसेनी के प्रभाव के 
कारण अथवा ग्रथां में पाठ-भेद के कारण माना गया हैं | 

मच्छुकटिक नाटक में प्रयुक्त शाकारी को पए्रथ्बीधर ने अपभ्रश 
का रूप माना है परन्तु क्रमदीश्वर, रामतकवागीश, माकशणडेय, साहित्य- 
दर्षणकार, भरत, लेसेन (१,8880॥) आदि ने उसे मागधी की एक 
विभाषा निश्चित की है। माकंण्डेय ने स्पष्ट रूप से कहा है--मागद्याः 
शाकारी । ( साध्यतीति शेषः ) | पएथ्वीधर के अनुसार इस विभाषा 
स॑ तालब्य ब्यंजनां के पृ्व-य का बहुत सी हस्व उच्चारण सम्मिलित 
रहता है ओर यह विशेषता मागवदी और वआचड़ अपकभ्र श दोनों की 
परष्ठी एक० में--आह, संप्तगी एक०--अहिं, संवोधन बहु०--आहों 
रूप भो अपश्र श में मिलते हैं। अतएव प्रथ्ीधर का वर्गीकरण विहकुल 
निराधार नहीं है। इसी प्रकार चांडाली को सागधी और शौरसेनी 
दोनों से संबंधित किया जाता हे परन्तु लेसेन के अनुसार यह मागधी 
का ही एक रूप है। माकंण्डेय ने चडाली से शाकारी का विकास 
माना है ओर उसे ही शोरसेनी और मागघी से भी संबंधित किया 
है | माकण्डेय के अनुसार वाहीकी भी मागधी का ही एक रूप है 
अन्य लोगों ने उसे पिंशाच देश की भाषा से संबंधित किया है। 
वस्तुत: यह कहा जा सकता है कि मागधी कोई एक भापा नहीं थी 
वरन्‌ वह अनेक विभाषा रूपों मे प्रचलित भाषा थी।| मृच्छुकटिक 
में गणिका के संरक्षक तथा उसके साथियों की भाषा ढक्की है। यह ढकी 
विभाषा पूर्वी वंगाल के ढाका प्रदेश की विभाप्रा मानी गई है। प्रथ्वी- 
धर ने ढक्की को शाकारी, चांडाली, शावरी के सदश ही अपभ्र श से 
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संबद्ध किया है। कुछ लोगों के, मतानुसार यह मागधी और अपभ्र'श के 
चीच की स्थिति की सान्ध्य भाषा है | पथ्वीघर के अनुसार यह लकार 
ओर शकार युक्त विभापा थी---'लकारस्य ढक्‍क विभाषा संस्कृत प्रायत्दे 
खन्त्य तालव्य दकारहय युकता ।' उदा ०-२>ल, स, प>श | हस्तलिखित 
अतियों में ये शुद्ध रूप मिलते हैं-'रुदध>लुद्धु”, 'कुरुकुरु>कुलुकुलु), 
5धारयति>घालेदि), 'पुरुप:>पुलिश | अतएव ध्वनियों के ये रूप 
' इसका संबंध मागधी से स्थापित करते हैं। इसके पद-विकास में-अ:>-ठ 
रूप का प्रयोग अपमभ्र'श के सदश हुआ है। कुछ प्रतियों में बदघे, माथुलु 
शब्दों के स्थान पर वद॒धो, माथुरु मिलते हैं। ये विशेषताएँ ढक्की के 
प्रतिकूल हैं। परन्तु अधिक प्रामाणिक रचनाश्रों के अभाव में उक्त 
'विभाषा का कोई निश्चित रूप स्थिर करना संभव नहीं है। 

. शौरसेनी की एक विभाषा “अवन्तिका? का प्रयोग मच्छुकटिक में जेसा 
कि पहले कहा जा चुका है, पुलिस पदाधिकारी वीरक, चन्दक आदि 
करते हैं। इसमें “२,'स? ध्वनियों तथा लोकोक्ि आदि का वाहुल्य मिलता 
है | पएथ्वीधर ने उसे इस प्रकार स्पष्ट किया है---'शौरसेनी श्रवन्तिजा 
भाच्य एतासु दन्त्य सकारता | तन्नावन्तिजा रेफवती लोकोक्ति बहुला॥ 
लेसेन के अनुसार अवन्तिका मथुरा की मापा थी |मार्कण्डेय ओर क्रमदीश्वर 
के अनुसार यह माहाराष्ट्री ओर शौरसेनी का मिश्रित रूप था, जिसे इस 
अकार दिया गया है--“आवन्ती स्थात्‌ माहाराष्ट्री शोरसेन्याः तु संस्क्त- 
जात | श्रन्ययोः संस्काराद्‌ श्रावन्‍्ती भाषा सिद्धास्यात्‌। संस्कारशच केचस्सिन्‌ 
एब बावपे बोद्धव्य: ।” परन्तु चन्दनक की भाषा को अवन्तिका के नाम 
से नहीं कहा जा सकता जेसा कि उसके एक कथन से स्पष्ट होता है--- 
“बश्नम दक्खिनता श्रव्वता भासिणों स्लेच्छजातीनाम्‌ श्रनेक देशभाषा 
पविज्ञायथेष्टम्‌ सन्‍्त्रयामः” । उसके उक्त कथन से किसी दक्षिण भाषा का 
निर्देश होता है, अतएव वह भापा अवन्तिका से भिन्न है। इसे दाक्षि- 
शात्यं भी कहा गया है। लेसेन ने मच्छुकटिक के अज्ञात पात्र खिलाड़ी 
की सापा दाकिणात्य ओर शाकु'तलम्‌ में पुलिस पदाधिकारी की भाषा 
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में दाह्िणात्य की विशेषताएं मानी हैं| परन्तु खिलाड़ी की भाषा ढक्की 
है और शाकंतलम्‌ में पुलिस पदाधिकारी की भाषा साधारण शौरसेनी 
हैँ | हस्तलिखित प्रतियों में महाग्राण व्यंजनों के द्वित्व रूप को देखकर 
पिशेल् ने भी पहले इसे दाहिणात्य की विशेषता स्वीकार की थी. 
परन्तु बाद में उसने इसे लिपिदोप का कारण माना | अतएव यह 
कहा जा सकता दे कि अवन्तिका ओर दाल्षिणात्य का मुख्य आधार 
शौरसेनी प्राकृत है, कोई अन्य प्राकृत नहीं | 

प्रारंभिक प्राकत में पालि ओर शिलालेखी प्राकत भाषाएँ मुख्य 
मानी गई हैं। शिलालेखी प्राकृत के विविध रूपों की गणना, जिनका 
परिचय पहले दिया जा चुका है, साहित्यिक प्राकत के अंतर्गत नहीं की 
जाती परन्तु पालि साहित्यिक भाषा मानी गई हैं और उसका 
साहित्य प्राय: वौद्ध-धर्म संबंधी साहित्य ही है । परन्तु संकुचित अर्थ में 
प्राकत-साहित्य के अंतर्गत पालि-साहित्य नहीं रखा गया है। 


पात्ति 


धपरालि! शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग धार्मिक अन्थ अथवा ुद्ध-वचचना 

की (पंक्ति! के अर्थ में मिलता हे ओर बाद में प्पालि? का अर्थ बदल 
कर भाषा विशेष्र के लिये हो गया | 'तिपिटक? कपैक्तियों में “परि- 
याय? शब्द का उल्लेख 'रेखा? के श्रर्थ में हुआ दे और अशोक के शिला- 
लेखों में यही “पलियाय? सामान्य प्रयोग से 'पालियायः और तदनंतर 
उसी का लघु-रूप “पालि? भाषा के लिये प्रचलित हो गया | इस प्रकार 
पालि शब्द प्रारंभिक अवस्था में भाषा के लिये प्रयुक्त म होकर धार्मिक 
श्रंथ अथवा बुठ्वचन की पंक्ति के लिये होता था। पालि भाषा में 
संग्रहीत तिपिटक साहित्य की भाषा का मूल क्षेत्र कहाँ था ओर किस 
मूलभाषा के आधार पर उसका विकास हुआ, इस पर पाश्चात्य 
तथा भारतीय विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोश प्रस्तुत किये हैं। 
प्राचीन . भारतीय बौद्ध" धर्मावलम्बियों के मतानुसार पालि माग्रधी 
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आपा ही है और यही मूलभाषा है | परन्तु पालि में मागधी के श, ल, 
ग्रथमा एक वचन-ए आदि के रूपों की व्यापकता नहीं मिलती इसलिये 
'पालि मागधी का पर्याव रूप नहीं माना जाता | वेस्टरगार्ड (जौ०४४७७- 
28800 ), ई० कुद्दन ( 0, ।प्७ ) ने और आर० ओ० फ्रोंक 
( ह 0. £#7४76 ) ने पालि को उजबिनी की विभाघ्रा इसलिये 
माना है क्योंकि बह अशोकी गिरिनार (गुजरात ) के शिलालेख के 
सदश है। ओल्डेनवर्ग ( 0।06990ए४ ) ने 'पालि? को खण्डमिरि के 
शिलालेख के आधार पर कलिंग प्रदेश को भाषा स्वीकार की है। विन्डिश 
(५४+०वां४४७), गाइगर (9०ंट्रआ), रिसडेविडस (8॥ए808ए709) 
आदि विद्वानों ने पालि को मागधी का एक रूप साना है ,रिसडेविडस 
( 098089405 ) ने उस कोशल प्रदेश की भाषा माना है | क्योंकि 
बुद्ध ने अपने को कोशल-खत्तिव कहा है | उसी रूप में बुद्ध ने अपने 
उपदेश दियेथे ओर वह रूप यद्यपि जन-भाषा का रूप नहीं था 
परन्तु बह अनेक विभाषाओं का मिश्रित रूप था और भिन्न-मिन्र 
स्थानों के लोग उसका प्रयोग अपनी स्थानीय विशेषताओं के साथ 
करत थे | ल्युडर्स ( ,प66/8 ) ने उस्त रूप का मूल आधार. पुरानो 
अधसागधी माना है और इसी सत को अधिक प्रश्नय दिया गया 
है। चूंकि गोत्तम बुद्ध के उपदेश अनेक वर्षों के उपरान्त लिपिबद्ध 
किये गये और यह कार्य राजग्रह में ४८४ ई० पूर्व के लगभग प्रथम 
बुद्ध महासम्सेलन के अवसर पर सोग्गल्लान के द्वारा किया गया 
गे बनारस संस्कृत वहुला क्षेत्र का निवासी था इसलिए बुदवचन की 
मूलभाषा संस्कृत-निष्ठ और कुछ परिवर्तित रूप में हो गई | इसीलिये 
पीलि सापरा का सिश्रित भाषा ( 7(ए7४57979०॥०७ ) का रूप 
माना जाता है। 
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है.;॥ । 


शुद्ध-बचचन? का सेत्रह वतिपिटक? ( जिपिटिक ) 'सुत्तपिटक?, 'विनय- 
पिटक!, अपभिधम्मपिटक? के नाम से उपलब्ध होता है | कहा जाता है 
कि ४८५ ई० पू० में गौतमबुद्ध के निर्बाण के कुछ सप्ताह वाद ही ध्यथम 
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महासम्मेलनः में 'सुत्तपिटक” ओर दूसरे पिटक का अधिकांश रूप संग्रहीत 
किया गया । “दूसरा महासम्मेलन! वैशाली में १०० वर्ष के उपरांत 
आर “तीसरा महासम्मेलनः अशोक की संरज्षा में पाटलिपुत्र में हुआ 
ओर अनुमान किया जाता है कि इस महासम्मेलन तक संपूर्ण 'बुद्धवचन' 
का संग्रह कर लिया गया था | 'सुत्तपिटक' में बुद्ध-धर्म की विशेषताएँ 
अनेक ग्रन्थों में अधिकतर संवाद के रूप में मिलती हैं। इनका 
विभाजन पॉँच निकायों के रूप में मिज्षता है | विनयपिटक में संघ 
के नियमों का अनुशासन संबंधी इत्तांत, मिक्ु और मिक्तुणियों के 
देनिक जीवन संवंधी आदेश आदि का संग्रह किया गया है | अभिधम्स- 
पिठक में वोद्ध धर्म के सिद्धांतों का गंभीर विवेचन उपलब्ध होता है। 
छुद-बचन अथवा तिपिटक का विभाजन ६ अड्डों में भी मिलता है-- 
धुत्त, "गेय्य', विय्याकरण', “गाथा!, “उदान?, “इतिवुत्तक', 'जातक?, 
अव्मुत्तथम्म!,वेदल्न' | तिपिटक? के विविध भ्रन्थों का विभाजन उक्त विपय 
केश्ननुसार सार्थक सिद्ध होता है। उक्त विभाजन में मुत्त' से आशय गौतम 
बुद्ध के संवादों ओर 'सुत्तनिपात? के कुछ अंशों से है| गद्य और पद्म 
का मिश्रित रूप “गेय्य' कहलाता है| “वेय्याकरण' में थअ्रभिधम्मः ओर 
कुछ अन्य रचनाओं का संग्रह है | गाथा में पूर्ण पद्यात्मक अंश के रूप 
हैँ ओर उदान में गौतम बुद्ध की गंभीर विवेचना छुंदों में है। 'इतिवुत्तक' 
में गौतमबुद्ध द्वारा कथित कथाओं का संग्रह है, जातक में गौतम 
बुद्ध की पृ जन्म कथाओं का विवरण मिलता है | ध्यव्भुतधम्म! में 
अलोकिक शक्तियों का उल्लेख है ओर वेदल्ल में प्रश्नोत्तर के रूप में 
बुद्ध के उपदेशों का संग्रह हे। 

“८विनयपिटकः? में बुद्धसध के अनुशासन संबंधी नियमों का विस्तार 
मिलता ६। इसके अन्तगत सुत्तविर्भंग ( महाविभंग, मिवेखुणीविभंग ),, 
खनन्‍्धक ( महावर्ग, छुल्लवर्श ), परिवार अथवा परिवारपाठ मुख्य 
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रचनाएं हैं। विनवपिटक का मुख्य आधार प्राचीन रचना “पाटि- 


भोक्खः है जिसमें नियमों के उल्लंघन आदि और उसके फलस्वरूप संघ 
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से वहिष्कार का विवरण दिया गया है और सुत्तविभंग उक्त रचना के 
टोका-रूप में ही मानी जाती है। महाविभंग में बौद्ध मिक्लुओं का आठ 
परिच्छेदों में आठ प्रकार के उल्लंधनों का विस्तार से और मिक्‍्खुणी- 
विभंग में संक्षेप में बोद्ध मिक्तुणियों के उल्लंघन का वर्णन मिलता 
है | खन्‍्वक सुत्त-विभंग रचना का पूरक साना गया है | इसमें जीवन 
के नित्य आवश्यक नियमों के पालन आदि का विवरण दिया गया 
है। महावग्ग के दस विभागों में सम्बोधिकाल से बनारस में प्रथम 
के स्थापन, संघ में प्रवेश, उपोसथ, उत्सव, आवश्यक नियम आदि 
का विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। चुल्लवग्ग महावर्ग का पूरक 
है। चुल्लवर्ग के अंत में ११-१२ खंधकों में प्रथम दो बौद्ध महा- 
सम्मेलन का विवरण मिलता है) विनयपिटक के अंतर्गत परिवार 

सिहलद्वीप की एक सिंहाली भिक्तु की रचना मानी जाती है। 

उसके १६ विभागों में अमिधम्म-पिटक के सहश ही प्रश्नोत्तर रूप में 

विनय-पिटक के उक्त ग्रन्थों में उल्लिखित विपय की तालिका दी 
गई है। 

'सुत्तपिटकः में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के पारंभिक शिष्यों: 
का वर्णन मिलता है। 'सुत्तपिटक? के अंतर्गत पाँच निकाय (संग्रहम्रंथ ) 
“दीवनिकाय?, “मज्किमनिकाय?, संयुत्तनिकाय?, “्भ्ंगुत्तरमिकाय?,“खुदक- 
निकाय? दिये गये हैं | “दीवनिकाय? में ३४ दी यज्नों का संग्रह है जिसमें 
प्रत्येक सूज किसी न किसी सिद्धांत का विवेचन एक ख्वतंत्र ग्रंथ के रूप में 
हुआ है | “'दीघनिकायः का विभाजन तीन पुस्तकों के रूप में मिलता 
है| पहली पुस्तक के संपूर्ण, दूसरी और तीसरी पुस्तकों के भी अनेक सूच्न 
गद्य में ही हैं ओर दूसरी-तीसरी पुस्तकों के अधिकांश सूत्र गद्य-पद्य 
मिश्रित हैं | पहली पुस्तक में प्सील” (शील) 'समाधि?, 'पञ्ञा? (प्रज्ञा) 
रूपों का वर्णन है। इसे पसीलखन्धवरग” के नाम से भी दिया गया 
हैं जिसमें १-१३ सत्रों का संग्रह है। दूसरी पुस्तक 'महावर्ग? में १४- 
२३ सृत्र और तीसरी पुस्तक 'पाटिकवम्ग? में २४-३४ सूत्र हैं। प्महा- 
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वग्य में ही बौद्धधर्म का ब्राह्मण-वर्म से संबंध तथा बौद्धघर्म की विशेष- 
ताथ्ों, निवाण आदि विस्तार से वर्शुन लता € । 
सज्मिमनिकाय? में मध्यम आकार के विविध विपयक सजो,का सम्रह 
| इसमें बुद्ध के १५२ संभाषणों ओर संबादों का धृत्र रूप मे संग्रह है । 
पहले समूह मूलपण्णास में १-५०, दूसरे समूह मज्मिम पर्णासश्म 
५१-१०० ओर तीसरे समृह उपरिपण्णास मे १०१-१४२ सेल का संग्रह 
किया गया है | 'संयुत्त-निकाय? में सभी विपय संवंधी पूत्रा का सेग्रह है । 
इसीलिये इसे 'संशत्त' नाम से कहा गया है। देवता-संगुत्त मे अनक 
देवताओं के संबंध की उक्तियाँ हैं, मार-संयुत्त में कामदेव के संवंध के 
९५ सूत्र €। प्रत्येक में किस प्रकार कामदेव सिद्धार्थ अथवा उनके 
शप्यों को मोहित करने का प्रयत्त करता है उसका विवरण है। इसी 
प्रकार भिक्‍्खुणी-संयुच्च के दस, सूत्रों में भिन्लुणियों को कामदेव द्वारा 
भोहित किये जाने का वर्णन है| इसी प्रकार 'कस्ससंयुत्त', सारिपुत्त-सेयुत्त, 
निदानसंयुत्त, समाधिसंयुत्त, मोग्गल्लान-तंयुत्त, सवक-संयुत्त, सत्च-संयुत्त 
आदि का संग्रह मिलता है। सच्च-संयुत्त में ही प्रसिद्ध उपदेश “धम्म- 
चकृप्पवत्तन सुत्त' का उल्लेख है| कुल संयु्ततों की संख्या ५६ श्रोर उनमें 
वर्शित सूत्रों की संझ्या रप्यः है। इनका विभाजन पाँच विभागों 
(कर्ग) में भी मिलता है | “अगुंत्र निकाय! के प्राय: २३०८ सुनो को 
११ विभागों ( निपात ) में विभाजित किया गया है। विभाजन को 
विशेषता बह हे कि एक विभाग में एक ही संख्या से संबंधित विपय 
का उल्लेख, दूसरे विभाग में दो से संवंधित विषय का उल्लेख मिलता 
है| उदाहरण के लिये सुन्दर ओर असुन्दर दो प्रकार की वस्तुए, बन 
में रहने के दो कारण विशेष, दो प्रकार के बुद्ध विशेष आदि, 
इसी प्रकार तीसरे विभाग में तीन की संख्या से संबंधित विषय का 
वर्णन हुआ है | उदाहरण के लिये कर्म, वचन ओर विचार, ईश्वर के 
तीन दत-दइृद्धावस्था, रोग ओर मृत्यु, तीन प्रकार की वस्तुण जो 
“स्त्रियों को नके में ले जाती हैँ आदि | ११ विभागों को अनेक खंडों 
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( वग्ग ) में वाँ गया है ओर एक खण्ड सें अधिक से अधिक २६२ 
ओर कम से कम ७ सूत्रों का संग्रह मिलता है। प्रत्येक विभाग में अलग- 
अलग वियय के अनुसार खरुड रूप में सत्रों का संग्रह किया गया 
हं। उदाहरण के लिये एक निपात के पहले खण्ड में १० सूत्र 
पति-पत्नी के संबंध पर दिये गये हैं, इसी प्रकार एक निफात के १४ वें 
खण्ड में ८० सूत्रों में प्रसिद्ध भिक्ु ओर मिकछुणियों का वर्णन 
हुआ है। 

“छुदक! ( छुद्धक ) निकाय में तंक्तिप्त चूज्ां का संग्रह निलता हैँ । 
खुद क नकाय के अन्तरगंत-खुदकपाठ, धन्‍्नपद, उदान, इांतडउुत्तक, 
सुत्त-निपात, विसानवच्यु, पेतवत्यु, घेरगाथा, थेरीगाथा, जातक, निद्देस, 
पटिसंसिदासरग, अपादान, बुद्धवंश, चरिवापिटक नामक ५७ अँथों 
का संग्रह दिया गया है। “खुददक-पाठ? में £ संक्षिप्त यूत्नों का संग्रह है जो 
प्राथना-पुस्तक के रूप में नित्व-पाठ के हेतु सानी गई है। इनमें 
धार्मिक विश्वास, आज्ञा, शरीर के ३२ अंगों, संगल आदि विपयों के 
अतिरिक्त मृतों की आत्माओं तथा सिंहल, स्वाम प्रदेशों में शवदाह 
के अवसर पर यान संवंधी सूत्रों का भी संग्रह मिलता हैं। “धम्मपद! में 
योद्ध-धर्म के सिद्धांतों का विस्तृत उल्लेख ४२३ छंदों में विपय के 
अनुसार २६ विभागों ( वग्ग ) में हुआ है। प्रत्येकर्ग न्‍में १० से 
लेकर २० छुदों का संग्रह मिलता है। धम्मपद के अधिकांश छन्दों 
का उल्लेख अन्य वौद्धिक ्रंथों में भी हुआ है ओर यह अनुसान किया 
जाता है कि संग्रहकर्ता ने विभिध बोद्ध त्रंथों एवं तत्कालीन उपलब्ध 
भारतीय साहित्व-महाभारत, पंचतन्त्र, जेन-अंथ आदि से धम्मपद के 
छदों का संग्रह किया होगा | “उदान' में छुंदों के साथ कथाओं 
का उल्लेख मिलता है| ८२ कथाओं को ८ वर्यों में, प्रत्वेक मे लगसंग- 
२० सूत्र के अनुसार, विभाजित्त किया गया हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा ही 
संपूर्ण कथाओं को भी कहा गया यह प्रामाशिक नहीं साना जाता | 
क्योंकि उनमें अनेक कथाएं अपंमत् ओर असंगत सी जान पड़तो 
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हैं। इतिवुत्तक में भी गद्य और पद्य का प्रयोग मिलता है। एक 
ही विषय का विवेचन गद्य ओर पतद्च दोनों में किया गया है अथवा 
उसौ विपय को पहले पद्च में फिर गद्य में दिया गया है। इस प्रकार 
पूर्ण अंथ में ११९ कथाओं का संग्रह हुआ है। उक्त ग्रंथ में गौतम 
बुद्ध द्वारा नेतिक विषय पर कहें गये कथन मिलते हैँ | सुत्तनिषात में 
गौतमबुद्ध के कुछ मूल उपदेश विभागों के रूप में संग्रहीत है । इसलिये 
ग्राचीनता की दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्व है। उक्त प्रंथ का विभाजन ५ 
विभागों में हुआ है । पहले चार विसागों-उरगवग्ग, चूलवग्ग 
महावग्य, अटठकवरग में ५४ कविताओं का संग्रह है ओर पाचर्वे 
विभाग पारायणवग्ग में एक लम्बी कविता १८ ख्ण्डों में घिसाजित 
मिलती है | अद्दवग्ग और पारायणवग्ग का उल्लेख अन्य बौद्धिक 
ग्रंथों में भी किया गया है | “धम्मपद? के अनंतर 'सुत्तनिपात' ही बोद्ध-. 
धम की अनेक लोगों के द्वारा उल्लिखित प्रसिद्द रचना है| ५विमान- 
वत्थ! और “पेतवत्थु! प्राचोन रचनाएं नहों मानो जाती | इनका संग्रह डे 
तीसरे वौद्ध महासम्मेज्ञन के कुछ समय पूर्व ही माना जाता है | “विमान- 

थुः में देवताओं के विशद्‌ महलों का बर्णुन है जिनमें वे अपने पूर्व 
जीवन में श्रच्छे कर्मों के करने के फलस्वरूप ही पहुँच सके हैं | उक्त ग्रंथ 
में ८३ कथाओं को ७ विभागों में बाँठ गया है। 'पेतबत्थु' में अविकल 
प्राशियों का अपने जीवन-काल में किये हुए पापों का फल दिखाया 
गया है। ग्रंथ में ५१ कथाओं को चार विभागों में दिया गया है। 

ध्ेर-गाथा? और '्येरी-गाथा? रचनाएँ छन्दों में संग्रहीत मिलती हैं |, 
इनमें भिन्तु ओर मिक्नुणियों के प्रशंसात्मक उल्लेख दिये गये हैं । 
थेरगाथा के १९७६ छुंदों को १०७ कविताओं ओर थेरीगाथा के 
५२२ छुंदों को ७३ कविताओं में विभाजित किया गया है | इनका 
रचनाकाल ४०० ६० के लगभग माना जाता है। उक्त ग्थों में कविताओं 
के अतिरिक्त जो कथाओं का संग्रह मिलता है वह अ्रप्रामाशिक माना 
जाता हैं। 
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“जातक? वोधिसत्व-के पूर्व जन्मों की अनेक 'कथाओं का संग्रह 
| इन कथाओं में गोतमब्ुद्ध नायक, प्रतिनायक और दर्शक 
रूप में भाग लेते हैं। कथित जातकों के विविध अवसरों 
का उल्लेख “पच्चुप्पन्नवत्थुट, गद्य में पूर्व बुद्धेजन्म संबंधित कहानी 
थतीतवत्य, छुंदों के उल्लेख जो प्राय: अतीतवत्थुः पर ही आश्रित 
होते हैं गाथा, प्रत्येक गाथा की संक्षिप्त शाब्दिक व्याख्या “वेव्याकरण?, 
बुद्ध के द्वारा अतीत कहानी में प्रयुक्त पात्रों का अपने काल के पात्रों 
से संबंध-निर्धारण “समोधान? के नाम से कहे गये हैं | प्रत्येक जातक 
प्राय: उक्त ५ भागों में विभाजित मिलता है। परन्तु जातकों का केवल 
धगाधा? अंश ही प्रामाणिक माना जाता हैं। जातक का कहानी-अंश 
लोक-प्रचलित अथवा साहित्यिक कथाओं से लिया हुआ माना. गया 
है। कुछ जातकों की कथाओं का उल्लेख ३०८ ई० पूर्व के लगभग 
भरहुत और साँची के स्तूपों की पत्थर की चहारदीवारी पर हुआ है। 

कतिपय लोगों के कथनानुसार जातक कथाएँ इससे भी प्राचीन हैं. 
ओर इसलिये उनके द्वारा बुदकालीन भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति 
पर व्थेष्ट प्रकाश पड़ता है | अधिकतर लोगों का यह विश्वास है कि 
जातक महामारत के सदश किसी एक व्यक्ति ओर एक काल की 
रचना नहीं है| इसलिये उससे किसी विशेष समय की सभ्यता का 
मूल्यांकन करना संभव नहीं | जातकों की संख्या ५५० के लगभग दी गई 
है । इन सभी जातकों में रीति, नीति, भक्ति आदि के विषय तथा 
साधारण ' और विशद ग्रेम-कथाओं आदि -काविवरण मिलता है ओर 
अधिकांश में बौद्ध धर्म संवंधी सिद्धांत का कोई प्रतिपादन नहीं मिलता | 
भारतीय प्राचीन तन्त्राख्यायिका, पंच-तंत्र, पुराण आदि, पाश्चात्य (ईसप 
की कहानियाँ आदि के आधार पर जातक-कथाओं की रचना 
की नई है | जातक कथाएँ केबल साहित्यिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण 
नहीं हैं. वरत्‌ उनका ऐतिहासिक महत्व 'भी है। उनसे बौद्धकालीन 
संम्यता पर- प्रकाश भले ही-न पड़े - परन्तु कुछ जातकीं से ३०० ई०७ 
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यूर्व और अधिकांश जातकों से पाँचवीं और छठी शताब्दी की .सम्बता 
का मूल्यांकन तो संभव है ही | ह 
“निद्दे सः ( निर्देश ) सुत्तनिपात के कुछ विभागों की व्याख्या है । 
इसका विभाजन 'महानिद्देस” और “चुल्लनिदेस' दो रूपों में मिल्ञता है । 
इनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या के साथ एक-एक सैद्धान्तिक 
शब्द के अनेक पर्यायवादी शब्द भी दिये गये हैं। साथ ही उद्त अंथों में 
इन पर्याववाची शब्दों की पुनुझक्ति भी मिलती है। विन्टरनित्स 
( ए]7।७फां(5 ) के कथनानुसार संभवत: वाद में रचित पालि 
शब्दकोशों का मुख्य आधार उक्त ग्रंथ की शब्द-सूची हो सकती है। 
“पटिसंमिदामाग” रचना का विभाजन तीन विभागों में मिलता 
है ओर प्रत्येक विभाग में वोद्ध-धर्म के किसी न किसी सिद्धांत से 
संबंधित दस कथाओं का संग्रह है | ध्यमिधम्मः अंथों के सहश उक्त ग्रंथ 
प्रश्नोत्तर रूप में मिलता है। जातक? के सदश ही “अवदान? में बोद्ध- 
शर्म के भिक्तुओं के पूर्व जन्मों के विशुद्ध झुत्यों का विवरण मिलता 
है | अ्ंथ का मुख्य अंश प्येर (मित्तु) अवदान! है। इसके ५५ विभाग 
हैं ओर प्रत्येक विभाग में १० अवदानों का संग्रह है। री (मिक्नू णी) 
श्रवदान? के चार विभाग हैं ओर प्रत्येक विभाग में १० अवदानों 
को रखा गया है | अवदान “खुदकनिकायः की प्राचीन रचना नहीं 
मानी जाती | 'ुद्धनबंश” के र८ विभागों में गोतमबुद्ध के द्वारा इन 
के पूर्व प्राचीन कल्पों में उत्पन्न २४ बुद्धों का वर्णन दिया गया 
है और प्रत्येक कथा में गोतम ने अपने पूर्व बुद्ध-रप का किसी न 
किसी कथा के साथ उल्लेख किया है | “खुदक-निकाय” की 
अन्तिम रचना “चरियापिटकः मानी जाती है।इस ग्रंथ में ३५ 
जातकों के अंशों का पद्य-रूप में संग्रह है जिसमें गौतमन्रुद्ध ने दस 
पारामिताओं (पूृरणता ग्राप्ति के साधन )--का उल्लेख किया है। 
इनकी साधना वुद्धल प्राप्त करने के पूर्व आवश्यक होती है | विन्टरनित्स 
ने उक्त ग्रंथ को किसी अभुति बौद्ध-मिक्तू, की रचना मानी है जो 
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एक उत्कृष्ट कवि भी था| इस प्रकार भुक्तपिटकः के अन्तर्गत 
पाँच निकायों के समी अंथ '्वुद्ध-चचन” केवल इसी रूप में माने जा 
सकते हैं कि उनमें बीद्ध-धर्म के सिद्धांतों का सन्निवेश है परन्तु. उनके 
रखयिताओं के सबंध में- काफी मतभेद है। कुछ ही रचनाएँ गौतम बुद्ध 
के द्वारा कथित मानी गई हैं | 
धअमिधम्म-पिटक! का आशय “उच्च-धर्म? से है और इसीलिये 
इसका अर्थ दर्शन! से भी लिया जाता हैं। इस प्रकार “अभिधम्म- 
पिटकः के अंथों में 'सुत्तपिटक! की अपेक्षा बोद्ध-धर्म की विद्वत्तापूर्ण 
विशद व्याख्या मिलती है। वास्तव में यह 'सुत्तपिटक” को पूर्ण 
बनाता है । “अमिधम्म-पिटक? के अन्तर्गत धम्मसंगरि, विभंग, 
कथावत््यु, पुरगल-पञ्ञ्मत्ति, धातुकथा, यमक, पटठानष्पकरण ( महा- 
पट्ठान ) सात ग्रंथ दिये गये हैं| धम्मसंगरिए में धर्म की परिभाषा, 
वर्गीकरण तथा आध्यात्मिक तत्वों की व्याख्या दी गई है। विभंग में 
ध्वर्गीकरणः की प्रधानता है और यह धम्मसंगरिको पूर्ण बनाता है। 
कथावत्थु की रचना 'तिस्स मोग्गलिपुत्त! द्वारा मानी जाती है | उक्त पुस्तक 
में २३ विभाग हैं और प्रत्येक में ८से १२ प्रश्नोत्तरों का संग्रह 
मिलता है | इनमें वौद्ध-धर्म के संबंध में मिथ्या विश्वास आदि का 
निवारण और खंडन किया गया है| पुर्गल-पञ्ञति में प्रश्नोत्तर के 
रूप में विभिन्न व्यक्तियों का वर्णन है। इसका संबंध “उत्तपिटक?, 
“दीधनिकाय', अंगुत्तनिकाय से अधिक माना गया है| धातु-कथा 
१४ परिच्छेदों में प्रश्नोत्तर रूप में विभाजित है ओर इनमें आध्यात्मिक 
तत्त्वों का विवेचन और उनके परस्पर संबंध का उल्लेख हुआ है । 'यमक? 
का आशय दो प्रकार के प्रश्नों की पुस्तक से है क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 
का उत्तर तार्किक दृष्टि से दो रूपों में प्रस्तुत किया गया है| यह 
पुस्तक साधारण लोगों के लिये वोधगम्य नहीं है इसीलिये अमिधम्म- 
पिटक के ग्रंथों में इसका स्थान वाद में आता है। 
अभिधम्मपिटक को अंतिम रचना “पद्ठानप्पकरण? भी क्लिष्ट रचना 
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हैऔर चंकि पुस्तक आंकार में बड़ी है इसीलिये इसे “'महापट॒ठान! 
नाम से भी दिया गया है | संपूर्ण ग्रंथ में शारीरिक और आत्मिक २४ 
प्रंकार के संबंधों का अनुसंधानपूर्ण ढंग से वर्णन किया गया है । इसमें 
कर्ता ओर कर्म, शासक ओर शासित रूप में-उक्त संबंध निवाह को दिया 
गया है । श्रीमती रिसडेविडस्‌ मी,जिन्होंने “अमिधम्मपिटक' का अनेक 
वर्षों तक. गहन अ्रध्ययन क्रिया था अंत में उक्त ग्रंथों की किलष्ठता 
.का- उल्लेख करते हुए कहती हे कि पाश्चात्य मष्तिप्क के लिये-ये-ग्रंथ 
अत्यंत -कठिन ही हैं ओर वे-उन प्ंथों क्री समस्याओ्रों को ठीक से 
सलमा सकी हैं इसका वे पूरा दावा नहीं करतीं। विद्वदवर आचार्य 
रेन्द्र देव द्वासा रचित नभिधम्मकोष” का प्रकाशन इस. क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण होगा | 
. वोद्ध धार्मिक अंथ के अन्तर्गत एक,अन्य पुस्तक “परित्त' अथवा 
“महापरित्त! के नाम से भी दी गई है जिसमें प्रचलित तांतिक .आदि 
प्रयोगों का संग्रह है |. सिंहल द्वीप ओर ब्रह्मा में इसका अव भी समादर 
होता है| इनका प्रयोग नवण्ह निर्माण, मृत्यु, अस्वस्थता आदि “के 
अवसरों पर किया जाता है | पुस्तक में श८ विभाग हैं जिनमें से सात 
'खुद्धकपाठ?, से लिये गये हैं |इसका रचना-काल संदिग्ध है | 'मिलिन्द- 
यज्ह? के एक उल्लेख से पता चलता है कि गौतमवुद्ध ने स्वयं 'परित्तः 
का शिक्षण किया था। 
पपालि! साहित्य के अन्तर्गत अनेक टीकाएँ भी 'अटठकथाओं? के 
रूप में मिलती है| ये अट्ठकथाए सिहल द्वीप में ही प्राय: लिखी 
गई | केवल एक अ्थ “मिलिन्द-पञ्ह! को रचना पश्चिमोत्तर प्रदेश 
में मानी जाती है | इसमें राजा मिलिन्द (३९6 शक्ात्षा067 ) 
के प्रश्नों ओर मागसेन! नामक बोद्ध भिक्ष द्वारा उनके उत्तर का संग्रह 
है। संवाद के रूप में वोद्धधर्म के सिद्धांतों की सुन्दर व्याख्या उक्त अंथ 
में मिलती हैं | ४ 


वो जज 
5 गधों के 


& अभ्रंथों के सव से बड़े टीकाकार बुद्धधोष माने जाते हैं और 
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बुद्धघोष के पूर्व रचित 'लेत्तिप्पकरण?, “पेटकोपदेश”, 'सुत्तसंघ” आदि 
ग्रंथ टीका-रूप में न होकर ब्रह्मा प्रदेश में मूल बौद्ध-अंथ के रूप में 
माने जाते हैं। परन्तु बुद्धघोष के पूर्व रचित “द्वीपबंश”, सुत्तपिटक की 
टीका “महाअ्रटठकथा?, अभिधम्म की 'महापच्चरी?, विनय की कुरुन्दी? 
का उल्लेख मिलता है| टीका-प्रंथ का यह पहला काल माना जाता है। 
धवीं ६० में बुद्धधोष के ही टीका अंथों से लेकर ११वीं, ई० तक दूसरा काल 
ओर १२वीं ३० से आधुनिक काल के टीका प्रैथों का तीसरा काल माना 
जाता है । दूसरे काल में चुद्धघोष ने 'विनय-प्टिक” पर 'समन्तपासादिका?, 
“पातिमोक्ख? पर 'कद्बा वितरशी?, पसुत्तपिटकः के दीपनिकाय”ः पर 
सुमंगलविलासिनी?, मज्किसम निकाय” पर “पपञ्ज सूदनी?, 'संयुत्त- 
निकाय” पर 'सारत्यपकासिनी?, “अंगुत्तरनिकाय” पर “मनोरथपूरणी?, 
“खुहकनिकाय? संख्या १-५ पर “परमत्थजोतिका”, “अभिधम्मपिटक! के 
“धम्मसंगणि? पर “अत्थसालिनी?, “विभंग” पर “संमोहबिनोंदिनीः और 
अन्य संख्या ३,४, ५, ६, ७ नामक ग्रंथों पर 'पञ्चप्पकरणद्ठ कथा? टीका गंथों 
की रंना की। “जातकों? पर रचित टीका जातकठ्दवण्णना और धम्मपद 
पर धम्मपदठ्कथा की रचनाएं भी बुद्धघोप ने लिखीं यह निश्चित नहीं है। 
बुद्धघोष फे ही समकालीन “बुद्धदत्त' ने बुद्धवंश की टीका “मधुरत्थ- 
विलासिनी?, (विनय? पर “विनयविनिचय” आदि के रचयिता माने जाते 
हैं। ध्यमिधम्मः पर प्राचीनतम टीका आनंद कृत अभिधम्म मूल टीका 
मानी जाती है | धम्मपाल विशुद्धभाग, नेत्ति आदि के अतिरिक्त खुददक- 
निकाय के उन ग्रंथों के भी टीकाकार माने जाते हैं जिन पर बुद्धधोप 
ने टीकाएँ नहीं लिखी थीं और उनका टीका-ग्रंथ, प्रमत्थदीपनी है | 
प्राचीन टीकाकारों ने (सच्चसंखेप” के रचविता चुल्ल धम्मप्राल?,निद्देसः 
की टीका “सद्धम्मपजोतिका? के रचथिता “उपसेन?,“पटिसंसिदामर्ग? की 

* टीका 'सद्धम्मप्पकासिनी? के रचूयिता 'महानाम?, महाविच्छेदनी, बिसति- 
'छेदनी के रचबिता 'कस्सप”, समनन्‍्तपासादिका की टीका  'बज़िरुद्धि? 
के रचयिता 'वजिरवुद्धिट, अभिषधम्मद्संघ परमत्थविनिच्चय” आदि 
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के रचयिता “अनुरुढ/ आदि टीकाकारों का भी उल्लेख मिलता है। 
महानामकृत महावंस सिंहलद्भीप की वौद्धपरंपरा का महत्वपूर्ण अन्थ है । 
तीसरे काल में १२वीं शताव्दी के लगभग सिंहलद्वीप के 'परकम- 
वाहु (प्रथम) के शासन काल में कहा जाता है कि 'थेरमहाकस्स५? ने बुद्ध ! 
बोप की अद्ठकथाओं का सागधभाषा में टीकाग्रंथ के रचना-हेठ एक समा 
(0०7४ थी) आमंत्रित की और 'समन्‍्तपासादिका? पर 'सारत्थदीपनी?, 
धसुमंगलविला सिनी? पर “पठम-सारत्थमंजूता?, 'पपश्चचूदनी? पर “दुतिय- 
'सारत्थमंजूसा?, 'सारत्थपकासिनी? पर “ततिय सारत्थमंजूसा”, “सनोरथ- 
पूरणी? पर “चतुत्थ सारत्यमंजूसा', अद्धतालिनी पर “पठम परमत्थपका- 
सिनी?, संमोहविनोंदिनी पर “दुतिय परमत्थपका सिनी?”, पंचप्पकरणदव- 
कथा पर “ततिय परमत्थपकातिनी” टीकाएँ लिखी गई | उक्त टीकाओओं 
में सारिपुत्त की सारत्थदीपनी टीका सुरक्षित मिलती है | सारिपुत्त के 
शिष्यों में 'खुदसिक्खा टीका? के रचयिता “संधरविखत”, कंखावितरणों 
की टीका विनयत्थमंजूसा के रचथिता “बुद्धनाग?, 'मूलसिवख” अभिनव- 
टीका आदि श१८ ग्रंथों के रचयिता “वाचिस्सरः, अ्रभिधम्मत्थविभावनी 
टीका के र्वयिता सुमंगल आदि का भी उल्लेख मिलता है। इनके 
अतिरिक्त सारिपुत्त की शिष्य-मंडली में सद्धम्मजोतिपाल” का उल्लेख 
मिलता है जिन्होंने त्रिनमपिटक पर विनयसमुत्थान-दीपनी, पाटिमोिस- 
विसोधनी, विनययूढ्त्थदीपनी, “अभिधम्म! पर प्रसिद्ध रचना “अझमि- 
धम्मत्थसंघसंखेप' टीका आदि ग्रन्थ लिखे। धम्मकित्ति का धातुवंश 
( १३ वीं शताब्दी ) 'वाचिस्सर? का निदानकथा, समन्तपासादिका, 
महावंश के आधार पर रचित “थूपवंश? टीका ( १३वीं शताब्दी ) बुद्ध 
रविखत” का 'जिनलंकार” ( १७ वीं शताब्दी ) रचनाएँ भी प्रसिद्ध हैं | 
सिंहल-द्वीप की बोद्ध-धर्म परंपरा की पूर्ण जानकारी के लिये “महावंश? 
पर रचित टीका ५वंसत्थपकासिनी' का विशेष महत्व है| इसका रचना 


काल शरवीं शताब्दी माना जाता है परन्तु रचयिता का कुछ पता 
नहीं चलता । 
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भहावंश? की कथा का विस्तार “चूलवंश' में मिलता है जिसमें 
सिंहलद्वीप के वाद का भी पूर्ण इतिहास संकलित किया गया है ओर 
“इसके रचयिता ८येर धम्मकित्तिः माने जाते हैं। श्ण वीं शताब्दी के 
उत्तरकाल में राजा कित्तिसिरि ने महावंश के तीसरे सागर में अपने 
समय तक की बोद्धिक परंपरा का उल्लेख कराया और भहावंश के 
इसी भाग के अंत में सिंहलद्वीप में अंग्रेजों के आगमन का उल्लेख भी 
मिलता है। 
१३ वीं और १४ वीं शताब्दी में विद्धत्थ रचित सारसंघ, 
भधम्मकित्ति महासामिन रचित” सद्धम्मसंध, मेंधंकर कृत लोकप्पदीप- 
सार, “महामंगल” रचित बुद्धघोसुप्पत्ति आदि प्रसिद्ध रचनाएँ हैं.। १५वीं 
'शताब्दी और उसके अन॑तर के ब्रह्मी भिक्तुओं की अभिधम्म पर लिखी 
रचनाएँ प्रमुख रूप में मिलती हैं| “अरियवंश” रचित मणिसारमंजूसा, 
-मणिदीप, जातकविसोधन, “सद्धम्मपालसिरिः रचित नेत्ति-सावनी, 
सीलवंस रचित बुद्धालंकार आदि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। १६ वीं 
शताब्दी में “सद्धम्मालंकार' रचित पठ्ठानदीपनी, 'महानाम” कृत मूल 
टीका पर रचित मधुसारत्थ दीपनी आदि १७ वीं शताब्दी में “तिपिटका- 
लंकार! रचित वीसतिवरुणना, यस॒वडढनवत्यु, विनयलंकार, 'तिलोकमुरुः 
रखित धातुकथाटीकबण्णुना, धाठुकथा अनुटीकावण्णना, यमकवण्णुना, 
“पद्ठानवण्णुना, महाकस्सप” रचित अभिथम्मत्थगरिठपद आदि, १८ वीं 
शताब्दी में आशामिवंस कृत” नेत्ति पर रचित टीका पेटकालंकार, 
राजाधिराज विज्ञासिनी आदि रचनाएँ प्रसिद्ध हैं | 
१८ वीं शताब्दी की रचनाओं में नलाटधाठ॒वंग, छकेसधाठ॒वंस, 
संदेसकथा, सीमाविवादविनिच्चयकथा, गंधबंस जिसमें ब्रह्मा की बौद्धिक 
रचनाओं ओर रचनाकारों, तीनों बौद्ध महासम्मेलनों में महाकच्यायन 
के अतिरिक्त बुद्धवचन के संग्रहकर्ताओं आदि का उल्लेख दिया गया 
है, पल्चसामी कृत सासनव॑स जिसमें भारत तथा श्रन्य देशों में बोद्धधर्म 
के प्रचार और विस्तार का वर्णन है, आदि रचनाएँ महत्वपूर्ण हैं | 


88. 

पालि का व्याकरण-साहित्य भी संपन्न है | व्याकरशिक रचनाओं 
को तीन समूह में वांठा गया है। पहले समूह के 'कच्चायन-शाखा? की 
कच्चायन-व्याकरण ओर उसको टीका वालावतार, रूपसिद्धि आदि,- 
दूसरे समूह में 'मोग्गल्लान व्याकरण”, पयोगसिद्धि, पद-साधना आदि, 
तीसरे समूह में 'सदनीतिः, चुल्लसदनीति आदि रचनाएँ मुख्य हें । 
“कत्चायन शाखा” के ग्रंथों में न्यास-टीका, सुत्तनिद्देस-टीका, वाक्य-- 
रचना पर लिखित संबंधचिन्ता ग्रंथ सद्धम्मसिरि' कृत सदत्थभेद-चिन्ता, 
संधिकप्प, कच्चायनवण्णना आदि रचनाओं का उल्लेख मिलता है | 
मोग्गल्लान शाखा? में उक्त रचनाओं के अतिरिक्त मोग्गल्लान- 
पंचिकापदीप जो मोग्गल्लान की पंचिका की टीका है, प्रसिद्ध रचना 
है| कच्चायन शाखा की अपेक्षा इस शाखा का अधिक महत्व माना गया 
है | तीसरी शाखा सदनीति के रचयिता अग्गवंस” की रचना सिंहल- 
द्वीप का महत्वपूर्ण व्याकरण-ग्रंथ माना जाता है। आर० ओ० फ्रेक 
ने स्पष्ट किया है कि उक्त रचना कच्चायन-शाखा से संबंधित है।' 
सदनीति का प्रथम अठारह अध्याय महासदनीति ओर १६ से २७ 
अध्याय झुल्ल-सदनोति कहलाता है| उक्त रचना मोग्गल्लान-शाखा 
के पूर्व की मानी गई है] 

संस्कृत-अमरकीष के सहश पाज्लि शब्द-कोपों की प्राचीन रचना 
ग्रसिद्ध वय्याकरण से मिन्न मोगरंगल्लान कृत अमभिधम्मपदीपिका 
है | आचार्य नरेद्धदेव कृत अभिधम्मकोष का पहले उल्लेख किया 
ही जा चुका है। शब्द-धातु संवंधी रचनाश्रों में धातु-मंजूसा, 
धातुपाठ, धालत्थदीपनी आदि मुख्य हैँ। पालि काव्य-शास्त्र सम्बंधी 
रचनाओं में अलंकार पर “संघरक्िखित” कृत सुवोधालंकार, छुंद पर 
धुत्तोदयः आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं । 


साहित्यिक प्राइतें--माहाराष्ट्री आक्ृत 
साहित्यिक प्राकृतों के अन्तर्गत भाहाराष्ट्री, शौरसेनी, सागधी, 
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अधमागधी, पैशाची की गणना की जाती है। माहाराष्ट्री 'स्टेडड? प्राकृत 
मानी जाती है | ध्वनिपरिवत्तन की दृष्टि से सोहाराष्ट्री सब से बढ़कर है | 
इसका मूल विस्तार माहाराष्ट्र प्रदेश में हुआ ओर बाद में इसका प्रयोग 
अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा। प्राकृत वय्याकरणों ने माहाराष्ट्री को ही मूल 
मान कर उसका विस्तार से वर्शन किया है ओर अन्य प्राकृतों को उसी- 
प्राकृत के सदश बताकर कुछु भिन्न विशेषताएं अलग-अलग दे दो हैं। माहा 
राष्ट्री प्राकृत में स्व॒रमध्यवर्ती व्यंजन का लोप अत्यधिक हुआ है| इसीलिये 
शब्दों में संयुक्त स्वर के व्यापक प्रयोग मिलते हैं ओर स्वरों की इसी अधि 
कंता के कारण माहाराष्ट्री का भयोग गीत-काव्य के लिये व्यापक हो गया। 
पहले कहा जा चुका है कि संह्कृत नाटकों के गीत माहाराष्ट्री 
प्राकृत में मिलते हैं. ओर प्राकृत-गद्य शौरसेनी एवं मागधी और उनकी 
विभाषाओं में मिलता है। माहाराष्ट्री के गीतिकाब्य के ग्रंथों में 'हाल?. 
रचित “गाहा-सत्तसई? सब से प्रसिद्ध रचना है। गाहासत्ततई किसी 
एक कवि की रचना न होकर अनेक कवियों के गीतों का संग्रहीत रूप 
माना जाता है | सत्तसई पर लिखी टीकाओं में उन कवियों के नामों 
के उल्लेख भी मिलते हैं। टीकाकारों ने ११२ नामों से लेकर ३८४ 
नाम तक दिये हैं और प्रत्येक कवि के द्वारा रचित गीतों में भी पर्याप्त 
मतभेद मिलता है | इनका रचनाकाल ३०० ई० से लेकर ७०० ६० 
तक माना गया है। सत्तसई का अंग्रेजी में १--३७० छंंदों का प्रथम 
प्रकाशन वेवर के द्वारा श्य७० ३० में 'सप्रशतकम्‌? के नाम से किया 
गया इसके अन॑तर १८८१ ३० में उसका अनुवाद जर्मन-भाषा में हुआ । 
बेबर ने अंग्रेजी के प्रकाशन में म्रुवनपाल की टीका का उल्लेख किया 
है | तदनन्तर दुर्गाप्रसाद, काशिनाथ पांडुरंग द्वारा गाथा-सप्तशती तथा 
उस पर गंगाधर भद्ध की टीका श्८८& ई० में प्रकाशित हुईं | वेवर 
ने इसका प्रारंभिक संग्रह-काल ३०० ई० दिया है परन्तु उसे ७०० ई० 
के पूर्व माना है| यह अनुमान किया जाता है कि सत्तसई के प्रत्येक 
छुंद्र में कवि के नाम की छाप थी जिसका कालान्तर में लोप हो गया | 
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पिशेल्न ने इसके रचयिता को हाल अथवा सातवाहन माना है | राज- 
शेखर की कपरमंजरी में हरिउढढ ( हरिवद्ध ), पोट्टिस आदि कवियों 
का उल्लेख झ्राया है। इसके अतिरिक्त नंदिउढढ ( नंदिवद्ध ), हाल, 
यालित्तश, चम्पश्यरात्र, मलअसेहर ( मलयशेपर ) का भी उल्लेख 
मिलता है | भुवनपाल ने इनमें से “पालित्तअ को दस छुंदों का रचयिता 
लिखा हैं | यह “पालित्तञ्ः वेवर द्वारा उल्लिखित “पादलिप्ताचाय है 
जिनको हेमचन्द्र ने एक देशी-शास्त्र का रचवित्ता माना है। भुवनपाल 
के अनुसार सत्तसई के २९८-२६६ छुंदों के रचयिता देवराज हैं जिसका 
उल्लेख हेमचंद्र के 'देशी-नाममाला? में हुआ है| सत्तसई के कुछ छुंदों 
का रचयिता अमभिमान चिन्ह को भी बताया जाता है | 

भाहाराष्ट्री प्राकृत का दूसरा महत्वपूण सेंग्रह-अंथ “जयवल्लम” रचित 
“ज्जालग्ग' है | वज्जलग्गं के एक छुन्द से स्पष्ट होता है कि विविध 
कवियों के द्वारा विरचित कविताओं का संग्रह जयवल्‍लभ ने किय[-- 

विविहकइविरइयाण गाहाणं वरकुलाशि पेत्तण 
रइय वजालागग  विहिणा जयवल्लहं नाम ॥ 

जयवल्‍लभ श्वेत्तांचर जेन थे | उक्त ग्रंथ के ४८ परिच्छेदों में 
७६५ छंदों का संग्रह मिलता है | इसके कुछ छुंद सत्तसई से साम्य 
रखते हैं | इस संग्रह की संस्कृत छाया १३१६ ६० में रत्नदेव 
के द्वारा लिखी मिलती है । वजालग्गं के ६७ छुंद वेवर द्वारा प्रकाशित 
सत्तत३ के परिशिष्ट भाग में, देमचन्द्र की “दशरूप' की टीका में, 
'काव्य-प्रकाश?, 'साहित्य-दर्षणः में मिलते हैं | ३९ छ'द सत्तसई के अन्य 
विभिन्‍न संग्रहों से प्राप्त होते हैं| शेष ३५ छुंद ध्यन्यालोक, रुग्यक के 
अलंकार-सर्व स्व” जयरथ के “अलंकार-विमर्शिनी”, सोमेश्वर के “काव्या- 
दर्श,' 'जयंत' के “काव्य प्रकाश दीपिका”, शलकार-रत्वाकरः आदि 
काव्य-शाल्न के ग्रंथों में मिलते हैं | इनमें-से कई छुंदों का उल्लेख 'आनंद- 
वर्धना-चाय” ने “प्वन्यालोक! के (विषमवाणुलीला? काव्य में किया 
है।। इन छुंदों का. कुछ संग्रह भोजदेव कृत-“सरस्वतती-कठाभरण” में भी 
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मिलता है | 'कालिदास?, 'ओऔी हर्ष), 'राजशेपरः आदि अन्य कवियों की 
रचनाश्रों में भी इन गीतों के प्रयोग हुए हैं | प्सर्वसेन! रचित 'हरिविजय? 
ओर वाक्पतिराज के 'महुमहविश्वश्र? से इन गीतों को लिया गया है । 
माहाराष्ट्री ग्राकृत न केवल गीति-काव्य की ही भापा थी बरन्‌ म्रवन्ध 
अथवा महाकाव्य की/रचना की दृष्टि से भी वह सम्पन्न साषा थी। इनसे 
प्रवरसेन रचित “रावशवहो? अथवा “दहमुहवहों” और इसका संस्कृत 
अनुवाद 'संतुवन्ध? एवं वष्पश्राश्न रचित गठडवहों मुख्य है | रावणपहो 
वाण के समय में सातवीं शताब्दी में अत्यधिक प्रसिद्ध रचना थी क्योंकि 
बाण ने हर्पचरितः की भूमिका में इसका उल्लेख किया है। दरण्डी ने 
'काव्यादर्श” में बाण से भी पूर्व उक्त काव्य का उल्लेख किया है। इससे 
यह रचना हमष॑ से भी पूर्व की सिद्ध होती है। इस काव्य के रचयिता 
प्रवरसेन को काश्मीर के महाराज प्रवरसेन ( द्वितीय ) माना जाता 
है | रावणवहों के तीन प्रकाशन हुए और चौथा प्रकाशन संस्कृत भाषा 
में 'सेठुसरणि' के नाम से मिलता है। अ्रकवरकालीन रामदास ने इस 
काव्य की टीका लिखी परन्तु वह इटिपूर्ण मानी गई है। पॉल कोल्ड 
शिमिट ने श्८७३ ई० में इसका संपादन १५ आश्वासों में किया। 
जर्मन सापा में संपूर्ण ग्रन्थ का प्रकाशन स्ट्रेस्‍्बर्ग (508889 798) के 
द्वारा श्य८३ ६० में हुआ। उक्त महाकाव्य का एक नवीन संस्करण 
पूर्व उल्लिखित रामदास की टीका तथा अन्य प्रकाशनों को दृष्टि में 
रखकर (“शिवदत्त. तथा परव” द्वारा संपादित हुआ | 
माहाराष्टी आरकृत के दूसरे महाकाव्य *गउठडबहो? के रचयिता जेंसा 
पहले कहा जा चुका है, “वष्पइराअ? हैं। 'वप्पइराश अथवा वाकपति- 
राज कन्नौज के राजा यशोवर्मन के आश्रित कवि थे | इसका उल्लेख 
कवि ने छुंदसंख्या ७६६ में किया है | इसमें भवभूति, भास, ज्वलनमित्र, 
कान्तिदेव, कालिदास, सुवन्धु, हरिश्चन्द्र आदि का भी उल्लेख 
मिलता है | अन्य महाकाव्यों से मिन्‍त- गठडवहो- १२०६ आर्याछुदों में 
लिखा हुआ महाकाव्य है। इसके कई संस्करण मिलते हैं जो छुन्दलण 
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तथा संख्या की दृष्टि से एक दूसरे से कुछ भिन्‍न है। हरिपाल की 
टीका में केवल तीम प्रधान प्रकरण आये हैं | इसलिये वह “गउडवंधसार- 
टीका? कहलाता है [ अंथ हरिपाल तथा शंकर पांडुरंग परिडत द्वारा 
संपादित फ़िया गया है। वाकपतिराज की दूसरी रचना “महुमह- 
विश्यअः का उल्लेंब पहले हो चुका दै। इसके एक छन्द का उल्लेख 
अमिनवगुप्ताचार्य केध्वन्थालोक और दो का सरस्वती कंठाभरण में 
मिलता है तथा श्रन्य काव्य-शास्त्र के ग्रंथों में मिलती हैं। जैन हस्तलिखित 
प्रतियों में ही उपलब्ध होने के कारण इसका उल्लेंख भुवनपाल की 
टीका में भी म्िलता है। माहाराष्ट्री प्राकत की एक काव्य-रचना 
रामपाशिवाद रचित कंतवहों है जिसका प्रकाशन डॉ० ए० एन्‌० 
उपाध्ये, ने १६४० ६० में फ़िया है | चूं कि महाराष्ट्री प्राकृत का व्या- 
पक प्रयोग गीति-काव्य अथवा महाकाञ्य के लिये होता था इसलिये यह 
स्वाभाविक है कि अनेक रचनाएँ उक्त भाषा में लिखी गई होंगी 
परन्तु या वे काल-कबलित हो गई या अभी तक उनकी खोज नहीं हो 
सकी है | यद्यपि माहाराष्ट्री का काव्य-पाहित्य काफी भरा-पूरा होना 
चाहिये क्योंक अपने काल की वह व्यापक भाषा थी | 

“हर॒मन जकोबी? (शाप र४००७) ने कुछ बुद्ध, जैन ग्रंथों 
की भाषा जैन माहाराष्ट्री और ॒जेन शौरसेनी के नाम से दी है। 
माहाराष्ट्री प्राकृत में काव्य ग्रंथों का उल्लेख तो ऊपर किया गया 
परन्तु गद्य रूप में उसका प्रयोग श्वेतावंर जैन के धार्मिक साहित्य 
में हुआ है। इनमें अविकांशतः कहानियों का संग्रह है| सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण संग्रह 'थावश्यक' ग्रंथ में मिलता है। दूसरी-तीसरी 
शताब्दो में “विमलसूरिः रचित 'पठमचरिय” की भी यही भाषा है। 
इस भाषा का प्राचीनतर रूप कुछ चूनिकों, कथानकों, ओर संध- 
दास के वासुदेवहिण्डिः में मिलता है। इस “भाषा में “निमुत्तियों? 
का आर्या छन्दों में संक्षिप्त महत्वपूर्ण व्याख्याएं मिलती हैं । 
है। सन्‌ १३२६-१३३१ के बीच 'जिनप्रमुयूरि! रचित तीर्थ कल्प! 
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सम उक्त भाषा के नमूने - मिलते हैं | आठवीं शताब्दी में हरिभद्र ने 
पमरेचकहा! के पद्च-भाग में जैन माद्दराष्ट्री का प्रयोग किया है। 
'धर्मदास का “उवएसमाला' में जैन माहाराष्ट्री के ही एक रूप का प्रयोग 
किया गया है। ८६१ ६० में घटवाल “जोधपुर” में उपलब्ध कक्कुक 
'सरदार द्वारा एक जेन मन्दिर की स्थापना संवंधी शिलालेख में भी 
उक्त भाषा का प्रयोग है। “कालकाचार्य-कथानक?”, ऋषमपन्नाशिका? 
“द्वारावती? आदि रचनाएँ भी जैन माहाराष्ट्री की उदाहरण हैं| इस 
प्रकार दूसरी-तीसरी शताब्दी से लेकर लगभग चोदहवीं शताब्दी तक 
उक्त भापा का जैन ग्रंथों में प्रयोग वरावर किया जाता रहा | 


शौरसेनी प्राकृत 


शोरसेनी प्राकृत के स्वतंत्र ग्रंथ ग्रमी तक उपलब्ध नहीं हो सके 
हैं | संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त गद्य-भापा अधिकांशत: शौरसेनी ही है 
जिसका निदंश पहले हो चुका है। यह सूरशेन जनपद की भाषा थी 
जिप्तकी राजधानी मथुरा थी | नाटय-शात्र के अनुसार नाटक की 
नायिका और उसकी सहेलियों, साहित्यदर्यण के अनुसार उच्चवर्ग की 
स्लियों, दश-रूप के अनुसार स्त्रियों की यह भाषा है। इसके अ्रति- 
रिक्त ऊँची स्थिति की दासियों, वालक, नपंसक आदि द्वारा भी 
शौरसेनी का प्रयोग मिलता हैं| भरत, विश्वनाथ ओर प्रथ्वीधर 
के अनुसार व्रिदपकों की भी यही भाषा थी परन्तु माकण्डेय ने 
बिदूषकों की भाषा प्राच्य स्थिर की है | मार्कस्डेय ने भरत का उल्लेख 
करते हुए. प्राच्यः की उत्पत्ति शौरसेनी से दी है--प्राच्या: सिद्धि: 
'शौरसेन्या: । विदूषक (द्वारा 'ही-ही-भो! के प्रयोग को हेमचन्द्र ने 
शौरसेनी से संबंधित किया है जेस्ता इस कथन से स्पष्ट है--होही 
“विदषकस्य, ही साणहे विस्मय निर्वेदे ।” वररुचि ने शौरतसेनी का 
मूल आधार संस्कत भाषा दी है। उसने. २६ नियमों का भी उल्लेख 
किया है जो भाषा के समभने में : सहायक हो सकते हैं. ओर भाषा के 
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शेष नियमों को माहाराष्टी के सहश लिखा है | प्राय: संस्कत नाटकों: 
के संस्करण भाषा की दृष्टि से अ्रष्ट रूप में |मिलते हैं। मालती- 
माधव, मुद्राराजस, मालविकाग्निमित्र आदि के ऐसे ही संस्करण 
मिलते हैं। मालविकागिन के संस्करण का पाठ अपेक्षाकृत शुद्ध 
है और पिशेज्ञ ने भाषा की विशेषताओं के लिये इसी को आधार 
बनाया है | कुछ संस्करणों में तो एक ही वाक्य में कई प्राकृत भाषाओं 
का मिश्रित रूप मिलता है। कालेंपकुतूहल के-»'भो कि ति तुये ' 
हककारिदो हगे ममजु एण्हिमू,--में 'हकारिदो'-शोरसेनी, 'हगे?-मागधी, 
और “एरिहम! माहाराष्ट्री है। एक ही छन्द में सुकुन्दानन्द भाणु 
ने शौर० कदुआअ ओर माहा० काऊण का एक साथ प्रयोग किया 
है | संभव है यह संस्करणों के पाठभेद के कारण हो या भाषा के ये 
स्वाभाविक प्रयोग हों | सोमदेव, राजशेपर तथा केनो (0009 ) 
द्वारा संपादित कपरमंजरी में यह अन्तर पाठ्मेद के कारण नहीं है 
क्योंकि वही प्रयोग बाल-रामायण और विद्धशालभज्ञिका में भी 
मिलते हैं | शाकु'तलम्‌ और विक्रमोबंशी के पाठ में ऐसा ही अन्तर 
मिलता है परन्तु इनके होते हुए भी उनमें शौरसेनी का रूप अलग' 
किया जा सकता है। 

शौरसेनी प्राकृत की स्वतंत्र रचनाएँ तो उपलब्ध नहीं होतीं 
परन्तु जेन शोरसेनी में दिगंवर संप्रदाय के ग्रंथ उपलब्ध होते हैं । 
वैसे तो अर्धमागधी ही जैन अंथों की मुख्य भाषा है परन्तु दिगंवर संप्रदाय 
की कुछ रचनाओं में शोरसेनी की अधिकांश विशेषताएँ उपलब्ध 
होती हैं. इसीलिये उसे जेन शोरसेनी भाषा का रूप माना गया हे। 
कुछ युरोपीय विद्यानों ने इसे दिगंवरी आदि नामों से दिया है जो 
बहुत ठीक नहीं जान पड़ता | प्रथम शताब्दी में 'कुम्कुन्दाचार्य! रचित 
“पवयणसार” जेन-शोरसेनी की प्रारंभिक प्रसिद्ध रचना है। कुन्दकुन्दा- 
चार्य की प्राय: सभी रचनाएँ इसी भाषा में हैं। इसके अतिरिक्त 
चश्केराचार्य रचित मूलाचार,'कार्तिकेय स्वामी? रचित “कत्तिगेयाशुपेक्खा? 
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आांद तथा ढझुन्हुन्दाचाय की “छप्पा हुडः, 'समयत्तारः, “यञ्जत्थिकाय 
रचनाएं जन शोरसेनी में ही उपलब्ध होती हैं। परन्तु प्रामाशिक प्र॑थों- 
एवं हस्तलिखित प्रतियों के प्राप्त न होने से उक्त भापा के महत्व 
ओर भारतीय आर्य मापाओं के विकास में उसकी उपयोगिता का- 
ठीक-ठीक निर्धारण नहीं हो पाता | परन्तु पिशेल का अनुमान कि 
इस भाषा का विकास दक्षिण भारत में हुआ होगा, ठीक जान 
पड़ता है क्‍योंकि उत्तर भारत में प्रचलित श्रन्य प्राकतों की देशी 
विशेषताएं उसमें उपलब्ध नहीं होतीं | संभव है श्रधिक रचनाओं के 
उपलब्ध होने से उक्त भाषा पर अधिक प्रकाश पड़ सके । 


मागधी प्राकृत 


नाटकीय ग्राकतों के प्रसंग में मागधी ग्राकत का वर्शन पहले हो 
चुका है। शौरसेनी के सहश ही मागधी ग्राकत में भी कोई स्वतंत्र 
रचना उपलब्ध नहीं होती, केवल नाटकों में हो उसका प्रयीग विभिन्न 
विभाषाओं सहित मिलता है जिसका उल्लेख विस्तारपूर्वक हो 
चुका हैं | माय: मागधी ओर अधमागधी में पाश्चात्य विद्वानों तथा जैन 
ओर बौद्ध धर्मावलम्बियों ने अधिक पार्थक्य नहीं रखा है। कोलबक 
ने जन संप्रदाय की भाषा मागधी दी है और उनके अनुसार 

काव्य ओर नाटक की भाषा से भिन्न थी और इसका विकास 
संस्कृत के आधार पर “पालि! के सहृश ही है। 'लेसेन! के अनुसार 
वह माहाराष्ट्री से मिलती है। 'होफर!ः के अनुसार जैन अ्रंथों 
की भाषा साधारण प्राकंत से कुछ नहीं मिलतीं फिर भी वह साधारण 
आकृत से विल्कुल भिन्‍न नहीं हैं। जकोबी के अनुसार उसकी 
भाषा प्राचीन माहाराष्ट्री कही जा सकती है और वह पालि के 
सहश ही है तथा वह पालि की अपेक्षा पूर्वतर भाषा है। वेवर ने 
अरधमागधी और माहाराष्ट्री को एक दूसरे से संबंधित माना है और 
पालि से उसे अलग रखा है और जकोवी के अनुसार ही उसे पालि- 
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से पूर्व की भाषा स्वीकार किया है'] उसका संवंध माहाराष्ट्री की अपेक्षा 
उत्कीर्ण लेखों की प्राच्य समूह की भाषा से जोड़ा गया है। अर्धमागधी 
माहाराष्ट्री के पूर्वी क्षेत्र की भाषा कही गई है. परन्तु देवदिधगशिन्‌ के 
शासन में वल्लमि कॉसिल अथवा स्कन्दिलाचाय की संरक्षा में मथुरा 
कौन्सिल से वह प्रभावित होकर पश्चिमी भापा के सहश जान पड़ती 
है | वललभि से उस पर माहाराष्ट्री का प्रभाव अधिक नहीं जान पड़ता 
क्योंकि अधमागधी के स्वरूप में कोई मूल परिवर्तन नहीं हुआ | माहा- 
राष्ट्री से भिन्‍न विशेषताएँ अर्धमागधी में पर्याप्त मिलती हैं। जैसे 
तालव्य ध्वनियों के स्थान पर दन्त्य का प्रयोग, व्यजन-संधि का प्रयोग-- 
विभक्कियों की भिन्नता--उदा ०-चतुर्थी-त्ताए, तृतीया एक०-सा,-तप्तमी 
एक०-म्सि, क्रिया विभक्तियाँ-चाणम्‌,-चाण, याणम्‌, याण | इन प्रयोगों 
से स्पष्ट हो जाता है कि जन ग्रंथों की अग्रधमागधी और माहाराष्ट् 
प्राकत परस्पर भिन्न भाषाएँ हैं। साहित्यिक रूप धारण करने पर अन्य 
प्राकर्तों माहाराष्ट्री के सहृश उसमें व्यंजन का लोप मिलने लगता हैं. 
जिससे उसके संबंध का भ्रम माहाराष्ट्री से हो जाता है परन्तु प्रथमा 
एक०--ए. विभक्ति को विशेषता उसके पार्थक्य को वनाए 
रखती है। 


अधेमागधी प्राकृत 

जैन ग्रंथों में अर्धमागधी अथवा “आर्य भापा! का उल्लेख कई 
स्थलों पर मिलता है | इसका परिचय स्वयं महावोर स्वामी ने 
समवायंग सुत्त में इस प्रकार दिया है-- 

“भगवम्‌ च णम्‌ श्रदूधमागहीयें भाषाये धम्मम्‌ श्राइकसइं सा 
विय णस्‌ अद्धभागही भाषा भासिज्जमाणों तेसि सब्वेधि आरियाम्‌ 
अणांरियांणम्‌ पुप्पप च उप्पय सिय पसु पक्खि सरी सिवाणम्‌ श्रप्प- 
' प्णणो हियप्ति वसुहृदाय सार्वइयाम्‌ सर्वतोवाचम्‌ भातत्ताये परिणासइ ।* 

वाग्मद्ालंकार-तिलक में भी उसका इस प्रकार उल्लेख मिलता है--- 
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सर्वाधमागधीम्‌ सर्वे भाषासु परिणसिनीय सविज्ञइम्‌ प्रणिदध्महे । 

महावीर स्वामी ने श्र्धमागधी में ही अपने उपदेशों का प्रचार 
किया इसका उल्लेख समवायंगसुत्त, श्रोववेयसुत्त भें हुआ है--“तये 
णम्‌ समणे भगवम्‌ महावीरे श्रदूधभागहाये भाषाये भासई 7* 

अभयदेव ने “उवासगदसाओ' ओर मलयगिरि ने “सुरिय परणत्ति' 

इसी तथ्य का उल्लेख किया है। हेमचन्द्र के एक प्राचीन उद्धरण 

से भी स्पष्ट होता है क्रि प्राचीन जेन यूत्र अधमागधी में हीं 
लिखे गये--. 

घोराणम्‌ अद्धभागह भाषा निययमृहवइ सुत्तम परन्तु मागधी 
के नियमों से ही अर्धमागधी सर्वत्र बद्ध नहीं है | दसवेयालिय सुत्त 
के एक कथन से यह स्पष्ट हो जाता है---.'से तारि से दुबखसहेजिइन्दिये' | 
मायधी में यही रूप इस प्रकार है--'शेतालिशे दुम्खशहे मिनिन्दिये' | 
इस प्रकार मागधी ओर अर्थ मागधी में भी काफी अंतर है। अमय- 
देव ने समवयांग सुत तथा उचासग दसाओ में इसे इस प्रकार स्पष्ट 
किया है--.. 

“अ्र्धभायधी भाषा यस्यम्‌ रसोर लशौ सागध्याम्‌ इत्यादिकम्‌ 
सागघ भाषा लक्षणम्‌ परिपूर्णम्‌ नास्ति । 

अर्धमागधी प्राकत के गद्य ओर पद्च रूपों में कुछ अन्तर मिलता 
है। अर्धभागधी के रूप में पथमा एक०---ए, मिलता है परन्तु सूबगडांग- 
सुत्त, उत्तरब्भायणु-सुत, दसवेयालिय सुत पतद्य रचनाओं में प्रथमा 
एक०-श्रों मिलता है। यही रूप माहाराष्टी से कुछ साम्य रखता 
है। क्रम्दीश्बर ने माहाराष्टी और अर्धभागधी मिश्रित एक तीसरे 
रूप का उल्लेख किया है। पालि में भी गद्य और पद्च दोनों के रूपों 
में कुछ अंतर मिलता हैं परन्ठु दोनों को पालि नाम से ही कहा जाता 
हे | इसी प्रकार जेन अ्ंथों की गद्य और पद्य की भाषा को समझना 
चाहिये | नाट्यशासतत्र मे सात भाषाओं में अर्धभागधी के साथ मागधी, 
आवलन्ती, प्राच्य, शोरसेनी, वाहलीका, दाह्षिणत्या भाषाएं दी हैं। 
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साहित्य-दर्पण में अर्धभागधी चरों, राजपुत्रों, सेठों की भाषा कही 
गई है--.“चेटानाम्‌ राजपुत्राणाम्‌ श्रेष्ठिताम्‌ चार्धमागधी 7” माकण्डेय 
ने संस्कत नाटकों में मायधी का ही प्रयोग माना है, अर्धमागधी का 
| परन्तु 'लेसेन! ने म॒द्राराक्षस, प्रवोधचन्द्रोदय में क्षपणक, जीव- 
सिद्धि, नाई ओर धू्त पात्रों के द्वारा अधधमागधी का प्रयोग माना है। 
टीकाकार हुणिढराज ने इसे थोड़ा स्पष्ट किया है---'क्षपणको जैनाकृतः ४ 
जीवसिद्धि की भाषा में--प्रथमा एक०--ए ( कुषिदे, हगे, शावगे, 
भदन्ते ), नपु० अदृक्खिणे, णक्खत्ते , क>ग उदा०--शांबगाणाम्‌ आदि 
रूप मिलते हैं | परन्तु प्रामाणिक प्रन्थों के अभाव में निश्चित्‌ रूप 
से उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता | 
भारतीय वस्याकरणों ने जेन ग्रंथों की भाषा को आर्ष! के नाम से 
भी कहा है | त्रिविक्रम ने आप और देश्य दोनों का अपने व्याकरण 
म॑ उल्लेख नहीं किया है क्योंकि वे सर्वसुलभ स्वाभाविक भाषाएँ थीं । 
वह संस्कृत के नियमों से बद्ध नहीं हैं, रूढ़ियाँ उनकी आधार हैं-. 
'हढ़ात्वात्‌र । वह श्रपने नियमों का स्वतन्त्र रूप से विकास करती है--.. 
“स्वतन्त्र वाच य भूयसा । तकेवागीश ने दरण्डी के काव्यादर्श के आ्रधार 
पर प्राकतों के दो भेद किये हैं | एक का विकास “आर्ष” से हुआ और 
दूसरी शआरार्ण! के सह्श है--“आार्षात्थम्‌ आरर्षतुल्यम्‌ च॑ ह्विविधस- 
आकृतम्‌ विदुः ।” जन धर्मावल्म्बी अपनी धार्मिक रचनाओं की सर्व- 
प्राचीनता और उस काल में सर्वंजन सुलभ स्वाभाविकता फे कारण ही 
उसे “आर! रूप में मानते हैं और उसे आयों ओर देवताओं की 
आदि भाषा भी कहते हैं-.-“'प्राकृत श्ररिस वयणे सिद्धम्‌, देवाणम्‌ प्रदूध- 
सागहीवाणीः ।* 
थ्रध॑मागधी में जेन साहित्य की निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध 
होती ईं---(१) अंग'--उनकी संख्या १२ है---आचार, सूयगड, ठाण, 
समवाय, विवाहपरणरति, नायाधम्मकहाओ, उवासगदसाओं, अन्तगछठ- 
साओ, अरु॒त्तरोबवाइयदसाओ, परहावागर णेम, विवागसुब, दिड्धिवाय 
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(२) उपा'य-इनकी भी संख्या वारह है---उबबेय, रायपसेणइज्ज, जीवा- 
पमिगम्‌, पन्‍नवणा, सूरपण्णत्ति, जम्लुद्दीवप्पण्ण॒त्ति, चन्दपर्णत्ति, निर- 
यावलियाबो, कप्पवर्डिसियाओ, पुष्फियाओ,पुफ्फचूलाओ, वण्हिदसाओ | 
(३) “पइण्ण?-इनकी संख्या दस है| इनमें कोई क्रम नहीं मिलता 
'पर॑तु विपय के अनुसार इनका निम्नलिखित विभाजन मिलता है-- 
चउसरण, भमत्तपरिण्णा, संधार, आउरप्चचक्खाण, महापच्चकंखाण, 
“चन्दाविज्कप गणिविजा, तांदुलवेयालिय, देविन्दत्थय वीरत्थय | (४) 
“छेयसुत्त'-ये छ; हैं--आयारदसाओ, कप्प, ववहार, निसीह, महानिसीह, 
पंचकप्प | पंचकप्प के स्थान पर जिनभद्र ने 'जीयकप्प” के उल्लेख 
किया है | (५) नन्‍्दी ओर अशुओगदारि स्व॒तन्त्र रचनाएँ हैं | ( ६ ) 
“मूलसुत्त--इनकी संख्या ४ है। उत्तरज्काया अथवा उत्तरज्भबण, 
दसवेयालिय अवस्सयनिज्जुति, छुनिज्जुति | उक्त रचनाओं में दिद्वि- 
वाय-अंग प्राप्त नहीं होता | उसके प्रसंगों के उल्लेख अन्य रचनाओं 
में मिलते हैं। इस प्रकार कुल ग्रंथों की संख्या ४५ है| परन्तु इनकी 
संख्या ४५-४० के बीच आँकी गई है। 

श्वेतांवर जेनियों के अनुसार महावीर स्वामी के द्वारा अपने पहले 
शिष्यों-गएधरों को सर्वप्रथम दिया हुआ प्रारंभिक उपदेश १४ 
थुब्षों! में संग्रहीत था। चद्रगुप्त मौ्य के समय में -जेन संप्रदाय 
का अध्यक्ष थेर भद्रभाहु था और निरंतर १२ वर्षों के अकाल के कारण 
वह दक्षिण भारत चला गया ओर स्थूलभद्र अन्तिम मिन्तु जिसको १४ 
थुब्तों का ज्ञान था, संप्रदाय का अध्यक्ष हुआ , परन्तु वाद में “पुन्तों! 
का स्मरण रखने वाले जब प्राय: सभी भिक्षुओं का अंत होने लगा ओर 
उन रचनाओं के विनष्ट होने की पूर्ण संभावना थी तो पाटलिपूत्र में 
एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें ११ अंगों का संपादन किया गया 
ओर १४ थुव्वों' का अवशिष्ट रूप १२वें अंग 'दिद्विवाय” के नाम से 
संग्रहीत हुआ | तदनंतर पहले चले गये ओर यहीं रुके हुए जैनियों में फिर 
संघर्ष शुरू हुआ ओर पहले वाले अपनी “वेश-भूषा? के कारण '्वेतांबरः 
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ओर वाद वाले “दिगंवर! कहलाये | जैनमतावलंवियों का दूसरा सम्में-- 
लन, पाँचवीं शताब्दी के अंत अथवा छुठी शताब्दी के प्रारंभ में 
धार्मिक प्रंथों का संग्रह ओर उनको लिपिवद्ध करने के लिये देवढिड' 
देवधिंगण क्षमाअमण) की अध्यक्षता में हुआ ओर तव तक १२वें अंग 
दिल्लाव का लोप हो चुका था | अतणव खेतांवर संप्रद्यव के साहित्व की 
प्राचीनता ५०० ई० से पूर्व नहीं आंकी जाती | यह अवश्य है कि महावीर 
स्वामी के उपदेश ही इन रचनाओं के सुख्य आधार 6।॥ अश्वघोषः 
के नाटकों में प्राप्त अर्धमागधी याकृत श्वेतांवर-जेन साहित्व की अपेक्षा 
प्राचीनतर कही गई है | वह ८०० ई० की भापा है। इस समुदाय 
के लोगों का अनुमान है कि प्सुहम्मः ने महावीर स्वामी के उपदेशों: 
को अंगों ओर उपांयों का संग्रह किया | कुछ रचनाएँ अन्य लोगों के 
द्वारा भी संग्रहीत मानो जाती हैं| उदाहरण के लिये चौथे उपांग 
“पनन्‍्नवण? के तंग्रहकर्ता “अज्जताम?, पिंडनिज्जुत्ति के “भद्गरभाह?, दस- 
वेवालिय के 'सेज्जंभव?, नन्‍दी के “देवडिढ? माने जाते हैं। वल्लमी- 
सम्मेलन के अनंतर अर्धमागधी ग्राकहृत सांप्रदाधिक साहित्यिक भाषाः 
नहीं रह गई थी। इसके वाद संस्कृत अथवा प्राकृतों से विकसित अप॑- 
अंश भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था | 
भाषा की दृष्टि से श्वेतांवर ताहित्य में आयारंगसुत्त, समवायांग, 
उवासगदसाओं, विवागसुय, विवाहपएणति और दवगडांगसुत्त महत्व- 
पूर्ण गन्थ हैं | व्याकरण की दृष्टि से ओववेयसुत्त, निरयावलिवाओ, 
चेदसुत उपयोगी हैं। उक्त त्रथों में शब्दों की पुनदक्ति होने से उनके 
अशुद्ध रुपों का समाधान हो जाता है। इस प्रकार अर्धमागधी प्राकृत 
साहित्विक भाषा की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखती हैं। स्टीवेन्सन 
ने “कल्पसृत्र! में अर्धभागधी के सम्बन्ध में बहुत कम और कहीं-कहीँ 
विशेषताओं का ठीक निरूपण नहीं किया है। होफर ने अपेक्षाकृत 
अधिक सूचना दी है। वेबर ने भगवती (विग्रह-पण्णति) अंग 
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विशेषताओं के साथ प्रकाश डाला है। जकोवी ने आयारंगसुत्त' में 
अधमागधी ओर पालि का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है। माहा- 
राष्ट्री प्राकृत के अनंतर अधमागधी प्राकत का ही साहित्य सम्पन्न रूप 


में मिलता है और इसीलिये उपलब्ध साहित्य के आधार पर ही अर्धथ- 
मागधी का व्याकरशिक अध्ययन भी संभव हो सका। 


पेशाची प्राकृत 
वैशाची प्राकत एक प्राचीन विभाष्रा मानी जाती है | वररुचि ने 
ग्राचीनतम प्राकत व्याकरण में इसे पंशाची, क्रमदीश्वर ने वागभई 
लंकार में इसे पेशाचिक, नमिसाधु और उद्भट ने पेशाचिका और 
गशाचिकी नाम से दिया हैं| हेमचन्द्र ने अपने ग्राकत व्याकरण में 
येशाची के साथ चूलिका पेशाची का भी उल्लेख किया है| त्रिविक्रम 
ओर सिहराज ने हेमचन्द्र के सदश ही पेशाची की विभाषा चूलिका- 
शाची का उल्लेख किया है | प्राकत-सर्वस्व में किसी अज्ञात लेखक ने 
गेशाची के ११ भेद दिये हैं जिसका उल्लेख इस कथन में मिलता है--- 
“काड्चिदेशीय पाण्डेय च पाञचाल गौड़ सागधम ब्राचड़्म्‌ दाक्षिणात्यम 
च शौरसेनम्‌ व केकयम्‌ शाबरम्‌ द्राविड़म्‌ चेव एकादश पिशाचिका 
पुरुषोत्तम के अनुसरण पर माकरणडेय ने पेशाची के तीन भेद दिये 
हैं-..केकय पैशाचिक, शोरसेन पेशाचिक, और पांचाल पैशाचिक- 
जिसका उल्लेख इस प्रकार आया हँ--.-“कंकयस्‌ शौरसेनमस्‌ च पाञ्चालम 
इति च त्रिधा १ पंशाच्यो नागर यस्मात्‌ तेनापि अन्या न लक्षिता पट 
केकेय पेशाचिक प्राचीन विभाषा है। मिश्रित संस्कत ओर शौरसेनी 
का यह एक विक॒त रूप है--.“संस्कत शौरसेन्योर विकृतिः ।” शौरसेन 
पेशाचिक स्ट डड विभाषा है ओर इसका सम्बन्ध मागधी से है | उदा०-. 
र्‌ू>ल, पू,सत्‌ > श्‌+कण्‌, >श्क,चू >श्व्‌, त्थ >श्त्‌ न 
घ्ट >श्ट , अकारांत में प्रथमा एक० ओर द्वितीया एक० की 
विभक्कियों का वेकल्पिक रूप से लोप आदि इसकी कुछ विशेषताएँ हें । 
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पांचाल पेशाची तथा उसके अन्य रूप अल्प भेद के साथ लोक-व्यवहार 
के लिये प्रचलित थे---“पाज्चालादयः स्वस्यसेदा लोकतः |” इसको प्रधान 
विशेषता ल > र का प्रयोग है-.“लकारस्य रेफः ।” 

लेसेनः ने पेशाची के मागध, श्राचड़ और पेशाचिक भेद का 
उल्लेख किया है। “लक्ष्मीधरः के अनुसार पेैशाची नाम पिशाच 
प्रदेश के आधार पर पड़ा | महाभारत में पिशाच्र जाति का 
उल्लेख मिलता है| यहाँ पिशाच से आशय राक्षसवर्ग से है | प्राकत- 
प्रकाश की टीका में वाग्मद्न ने--पिशाचानाम भाषा पेशाची” का 
उल्लेख किया है | राक्षसवर्ग की भात्रा होने के कारण “काव्यादश्शे!, 
“सरस्वती कंठाभरण?, “कथा सरित्सागरः में इसे भूत भाषा, वाग्भद्वालंकार 
में भूतमापित और वालरामायण में भूतवचन के नाम से कहा गया है । 
पिशेल के अनुपतार पैशाची नाम पिशाच प्रदेश के रहनेवाले पिशाच 
जाति की भाषा के लिये पढ़ गया | दशरूप के अनुसार निम्नवर्ग के 
लोग पेशाची का व्यवहार करते थे | भोजदेव ने (सरस्वती? में उच्च- 
वर्ग के लोगों को पैशाची का प्रयोग करने के लिये निषेध किया है--- 
“नात्युत्तम पात्र प्रयोज्या पैशाची शुद्धा ।” सरस्वती-कंठाभरण के 
अनुसार उच्चवर्ग के लोगों के द्वारा पैशाची का संस्कृत मिश्रित रूप 
व्यवहत होता था | 

वबररुचि ने पंशाची का आधार शोरसेनी प्राकत दिया है। हेमचन्द्र 

ध्वनिसंवंधी विशेषताओं के कारण इसे संस्कत, पालि ओर 
'पल्लवग्राए्ट भाषाओं से संबंधित किया है। ग्रियर्सन के अनुसार पेशाची 
विभाषाओं का प्रभाव पालि के रूपों पर अत्यधिक इसलिये था कि 
ग्राचीन काल में तन्षशिला वौद्ध विश्वविद्यालय उस ज्षेत्र में स्थापित 
था जहाँ की भाषा केकेयी पेंशाची थी और पालि पर पश्चिमोत्तर, 
दक्षिण भारत आदि की विभाषाओं का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था | 
पेशाची में गुणाढय की प्रसिद्ध रचना ध्वृहृत्‌ू-कथा? का उल्लेख 
फिलता है परन्तु मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता, उसके अंश सोमदेव 
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'विरचित कथा सरित्सागर ओर त्षेमेन्द्र विरचित “इहतूकथा-मद्जरी में? 
मिलते हैं। जर्मन विद्वान लुडविग अल्सडोफ ( ॥,एव फरांह 3800) 
ने बृहत्‌कथा का प्रभाव जेंन-कथा साहित्य विशेष रूप से संघदास 
की वासुदेवहिरिड पर सिद्ध किया हैं| हम्मीरमदमदन ओर 
मोहराजयराजय संस्कत नाटकों में कुछ पात्रों को भाषा पेशाची है। 

दण्डी ने भी गणाब्य की बृहत्‌कथा का उल्लेख किया है ओर 
इसका ग्राचीन संस्कतानुवाद बुद्धस्त्रामी विरचित बृहत्‌कथा श्लोक- 
संग्रह के नाम से मिलता है। जेन-अ्रंथ वासुदेवहिर्डि के अनुसार 
उक्त ग्रंथ का रचना काल ६०० ३० के पूर्व ही माना गया है। गुणाक्य 
"को सातवाहन का समकालीन भी कहा गया है | और यह समय १०० 
ई० का है। बुहलर ने यही समय ( १००-२०० ६० ) बृहत्‌कथा की 
रचना का माना है। इस प्रकार १०० ई० से ६०० ई० के बीच 
किसी समय दृहत्‌कथा का रचनाकाल माना जा सकता है। 

हार्नली के अनुसार पेशाची आर्य भाषा थी जिसका प्रयोग द्रविड़ 
लोग भी करते थे । सेनार्ट ने हार्नली के इस कथन को अस्वीकार किया 
है| दक्षिण भारत तथा पश्चिमोतर प्रदेश के कुछ शिलालेखों में पेशानवी 
की विशेषताएं अवश्य मिलती हैं | परन्तु यह आये भाषाओं पर 
रानी ओर द्वाविड़ भाषाओं के प्रभाव के कारण संभव माना जा 
सकता है क्‍योंकि किसी भी आर्य भाषा में शाहावाजगढ़ी की 
शिलालेखी प्राकृत को छोड़ कर सघोपष महाप्राण व्यंजन अघोष 
अल्पप्राण के रूप में नहीं मिलते | दर्दी, काफ़िर, जिप्सी में भी यह 
परिवर्तन मिलता है। इसलिये पेशाची का क्षेत्र पश्चिमोत्तर प्रदेश 
ही जान पड़ता है | परन्तु पेशाची केवल उसी प्रदेश में सीमित नहीं 
रही | पेशाची अपनी विभाषाओं सहित देश के मध्य प्रदेश तथा अन्य 
भागों में बोली जाती थी | पिशेल्ञ के अनुसार पैशाची अपनी विशेषताओं 
के कारण संस्कत, प्राकत, अपभ्र'श -के अतिरिक्त एक चौथे प्रकार 
की भाषा मानी जा सकती है [पहले कहा ही जा चुका है कि इसके 


[ ४२ | 


उदाहरण कथा-सरित्सागर, दृहत्कथा-मंजरो, वाल-रामायण, वाग्मजझ- 
लंकार, देमचन्द्र के त्रंथ आदि में मिलते हैं| इसे ग्राम॒ब-भाषा के 
नाम से भी कहा गया हे जिसमें वाग्भद्ट ने 'भीम काव्य! नामक रचना 
लिखी | पिशेल के अनुसार गौतम बुद्ध के निर्वाण के ११६ वर्ष वाद 
चार जातियों के स्थविरों ने चार विभिन्न भाषाओं मं---संस्कत, प्राकत,. 
अपभ्र'श, पेशाची में अपने प्रवचन प्रस्तुत किये | वंभापिक के चार 
प्रमुख संग्रदायों में एक ने पेशाची भाषा का प्रयोग किया | वय्याकरणों 
के द्वारा अल्प और अपर्याप्त सूचना होने के कारण ओर प्राचीन मूल 
अंथ के उपलब्ध न होने से पेशाची भाषा के संबंध में विस्तृत विवेचन: 
संभव नहीं हो सका है। केवल प्राक्तत वच्याकरणों ओर संस्कृत काव्य- 
शात्तियों के अल्प उल्लेखों और प्रसंगों पर ही संतोष करना पढ़ता 
है । वाद के वस्याकरणों को तो भाषा संवंधी प्राचीन जानकारी भी: 
संभव नहीं थी इसलिये उनके उल्लेख विरोधमूलक भी हैं [ 
अपभ्र श 

साहित्यिक प्राकृतों के अनंतर उनके समकक्ष ही प्रचलित लोक- 
व्यावहारिक भाषों का साहित्यिक रूप विविध अपभ्रशों के नाम से 
प्रचलित हुआ | अपभ्रश शब्द का आरंभिक प्रयोग संग्रहकार व्याडि 
के वा्चिक, दण्डी के काव्यादर्श तथा पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है 
जिनमें संस्कृत को प्रकृति ( मूल ) और अपश्र'श को उसका विकसित 
रूप अथवा विकृत शब्द के अर्थ में माना गया है। दंडी ने संस्कृत में 
अपभ्र श शब्दों की स्वतंत्र सत्ता दी है | भाषा के अर्थ में भी अपभ्रश 
का उल्लेख प्राचीन है | श्राकृत वव्याकरण चरड ने प्राकत-लक्षुण, भामह 
के काव्यालंकार, दण्डी के काव्यादश में अपभ्रश भाषा का उल्लेख 
मिलता हैं ओर इनके भी पूर्व भरत कृत नाव्यशास्त्र में संस्कृत तथा देशी 
शब्दों से भिन्न भापा को “विश्वष्ट' अथवा - आभीरोक्ति नाम से दिया 
गया है। रुद्रट ने काव्यालंकार में संस्कृत, प्राकृत के अनंतर लोकमापा 
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अपम्र श॑ के भेदों का उल्लेख किया है। फिर पुरुषोत्तमदेव ने पाकता- 
नुशासन मे तथा हेंमचंद्र ने प्राकत व्याकरण में अपम्रश को शिष्ट 
समाज की भी भाषा के रूप में दिया गया है। 
अपभ्रश का धराचीनतम उल्लेख भरत के नास्य-शास्त्र में मिलता 
'है बच्यपि बह कुछ अस्पष्ट रूप में ही है | तदनंतर कालिदास के विक्रमोर्व- 
शीय नाटक के चौथे अंक में अपभ्र'श के कुछ उदाहरण मिलते हैं। 
फिर पश्चिमी अपश्र'श के ग्रंथ जेनमतावलम्बी जोइन्हु ( योगीन्डु ) 
रचित परसात्मप्रकाश और योगसार एवं पूर्वी अपभ्र'श का “कर्ह 
दोहा-कोश माने जाते हैं। चौरासी सिद्धों सें कह या काण्हपा 
-( कष्णापाद ) की गणना होती है। 'सावयवम्म दोहा? तथा मुनि राम- 
सिह रचित 'पाहुड़ दोहा? भी जैन धामिक रचनाएँ हैं | उक्क जैन प्ंथों 
में वीर, श्ंगार की भी फुटकर रचनाएँ भी उपलब्ध होती हैं. जिनमें 
बोर और <ंगार के सभी पक्षों का सदर समन्वव हुआ है। अपभ्रश 
रचनाए. अधिकतर जेन-मत से संबंधित हैं परन्तु कुछ स्वतंत्र अंथ भी 
मिलते हैं | सोमग्रभु रचित कुमारपाल-प्रतिबोध ११६५ ई० के लगभग 
की रचना मानी जाती है। प्रवंध-चिन्तामणि में जो ११ बीं, शताब्दी 
के लगभग को रचना मानी जाती है | जिसमें राजा मंज का आख्यान 
आअधिकांशत: वशणित है और कुछ लोग मुज को ही इसका रचयिता 
भानते ई | अद्धहमाण (अब्दुलरहमान) का 'संनेस रास' (संदेश रासक) 
का ससय भी १०१० ६० माना गया है जिसमें एक विरहिणी नायिका 
को उक्तियाँ संग्रहीत हैं और साथ में पट्ऋत॒वर्शन भी मिलता है। 
उक्त मुक्क रचनाओं के अतिरिक्त प्रबन्ध रचनाएँ भी अपम्र'श भाषा 
“में उपलब्ध होती हैं | स्वयंभू कृत रामायण 'पठमचरिउ” (पद्मचरित), 
उपष्पदत कत 'जसहर चरिउ! (यशोधर चरित ), 'णायकुमार चरिउ! 
( नागकुसार चरित ), धमहापुराण, कनकामर! कत “करकरण्ड चरिडः 
“( केरकडु चरित ), हरिमद्रकत 'सनत्कुमार चरित?, 'नेमिनाहचरिड? 
( नेमिनाथ चरित ), घनपाल क॒त 'मविसयत्तकहा ( भविष्यदत्त कथा ), 
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आदि ऐसी ही रचनाएँ हैं | इनमें कुछ खंड-काव्य हैं ओर कुछ महा-. 
काव्य हैं | 'पठम-चरिउ', 'भविसयत्तकहा? उत्कृष्ट महाकाव्य ग्रंथ माने 
जाते हैँ जिनमें तत्कालीन सामाजिक दशाओं का भरपूर चित्रण 
मिलता है। 

अपम्रश भाषाओं में रचनाएँ छुठी शताव्दी से लेकर लगभग 
श्थवीं शताब्दी तक लिखी जाती रहीं | अतएव अपभ्र श का साहित्य 
और अत्यधिक संपन्न होना चाहिये परन्तु अभी तक संपूर्ण रचनाओं-' 
के उपत्त्ध न होने के कारण कुछ ही रचनाओं से संतोप करना 
पड़ता हैं ओर जो रचनाएँ मिल सकी हैं वे भी अनेक भारतीय 
तथा पाइ्चात्य विद्यनों के अथक परिश्रम की परिणाम हैं। संभव 
है भविष्य में अपभ्र'श की लुप्त सामग्री का ओर विशद्‌ अंश भी प्रकाश 
में आ सके । 


दूसरा खअच्याये 
प्राकृत की सामान्य विशेषताएँ 


प्राचीन आर्य भाषा-समूह की विशेपताएँ सदेव सुरक्षित नहीं रहीं ।' 
उनमें ध्यनि ओर पद संबंधी विशेषताओं का नये रूपों में विकास 
होना प्रारम्म हुआ ओर ५००-६०० ई० पू० के लगभग से इन 
नवीन मापाओं के उदाहरण निश्चित रूप से मिलने लगते हैं | प्राचीन 
ञआ्र्य भाषा की ध्वनि संबंधी विशेषताओं के अन्तर्गत--ऋ >-अ,-३, 
-उ, ओर कभी-कभी इनमें 'र? ध्वनि भी सम्मिलित मिलती है | डॉ० 
सुकुमार सेन के अनुसार इनका विकास-ऋ >अर्‌ >-अर्‌ >-आ/, 
के >-इरि >-इर >-३,कऋ >-उठर > उर > उ रूप में माना जा 
सकता है | ऋग्वेद में इस संबंध के कई उदाहरण मिलते हैं| उदा०--- 
शणोति<-भिणोति >-भ्रणोति, त्रीय-< त्रितीया-श्यथिर >शिथिर आदि । 
संयुक्त स्वर ऐ, ओ > क्रमश: ए, ओ का विकास हो गया | इस प्रकार 
का विकास प्रयत्न-लाधव के फलस्वरूप कहा जा सकता है। मूल स्वर 
ए.ओ > क्रमश: इनके स्वरूप-एँ,- ओ मिलते हैं। व्यंजनों ओर 
संयुक्त व्यंजनों में भी काफी परिवर्तन हुआ। शब्द के स्वर मध्यवर्त्ती 
व्यंजनों,क , ख,ग, घ , त्‌ , थ , दू, ध, प , फ , व, भ में अघोष व्यंजन 
सघोप रूप में और महाप्राण व्यंनन का'विकास केवल-ह के रूप में 
तथा कुछ व्यंजनों का लोप मिलता है | शिलालेखी प्राक्ृत में त्राच्य और 
प्राच्य-मध्य समूह की भाषाओं में कुछ विकास लगभग १०० ह० पू० 


] 


का! 


अशोकी प्राकृत में लगभग ३०० ६० पू० से मिलने लगता हे परन्तु ४०० 
$० तक उक्त ध्वनि संबंधी विशेषताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। अघोप 
व्यंजन के सबोप ओर इस प्रकार विकसित महाप्राण व्यंजन का हकार 
रूप में परिवर्तित होने के वीच उनका ऊष्म संघर्पी रूप भी मिलता है | 
पश्चिमोत्तर तथा मध्यएशिवा के भाषा समूहों में उक्त परिवर्तन के 
उदाहरण उपलब्ध होते हें | 

शब्द के अंत में ब्बंजनों का ग्रायः लोप मिलता है। अन्त 
अनुनातिक व्यंजन-न्‌ -म्‌ प्राय: अनुस्वार के रूप में स्थिर मिलते है। विसगे 
का भी परिवर्तेन हो जाता हैं। इसका शब्द के अन्त में-ओ,-ए अथवा 
समीकृत रूप हो जाता है | ऊष्म ध्वनियों-श, प, स पश्चिमोत्तर समूह 
को प्राकतों में बुछ काल तक तो सुरक्षित रहे | फिर इनका भी 
परिवतेन “*श! अथवा “स! रूप में हो जाता है | (न! का विकास भी 
अधिकांशत: “णु? के रूप में मिलता ह। परन्तु-न ओर-ण का अंतर 
बहुत कुछ लिपि-विशेषता के कारण भी माना गया है। ध्वनि परि- 
बर्तनों में संयुक्त व्यंनन का विकास भी प्राकृतों के आरंभिक काल से 
ही मिलता है | ऊष्म व्यंजन के साथ दो अथवा तीन व्यंजनों के संयुक्त 
रूप का परिवर्तन पहले हुआ और फिर अन्य प्रकार के संयुक्त 
व्यंजनों का रूप भी बदल गया | पश्चिमोत्तर-समह की आरंभिक प्राकत 
में संयुक्त व्यंजनों का रूप अन्य प्राकतों की अपेक्षा दीर्घ काल तक 
स्थिर मिज्ञता है ओर प्राच्य में इसका परिवर्तन सबसे पहले प्रारंभ 
हुआ । शब्द के आरंभ में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों में से एक व्यंजन का 
लाप हो जाता है श्रथवा उनके बीच में कोई स्वर डाल कर 'स्वरभक्किः के 
रूप में उनको विभक्क कर दिया गया | शब्द के मध्य में प्रयुक्त संयुक्त-व्य॑- 
जनों को (समीकरण? के द्वारा परस्पर एक दूसरे के समान कर लिया 
गया | इसी प्रकार संयुक्त व्यंजनों में ध्वनिविपर्यय के द्वारा शब्द में 
व्यंजनों का स्थान-परिवर्तेन भी हो जाता है। उक्त परिवर्तनों के 
अतिरिक्त शब्दों के मूल भर संयुक्त व्यंजनों का किसी दूसरे मूल व्यंजन 

ढै 
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'में विकास अथवा किन्हीं दो विभिन्न व्यंजनों के संयुक्त रूप में भी 
विकास मिलता है | परन्तु संयुक्त व्यंजनों का यह परिवर्तन वहुत 
व्यापक नहीं है। 

मध्यकालीन आर्य भापाशं के पृद-विकास में भी साहश्य ओर 
प्रगृत्न-लाधव के कारण रूपों को काफ़ी सरल कर लिया गया | संज्ञा, 
क्रिया आदि रूपों के ह्वित्रचन का लोप कर दिया गया। शब्द के 
थ व्यंजन के लोप हो जाने के कारण व्यंजनान्त रूपों का विकास 
स्त्ररांत के सहश ही हो गया । पुलिंग और नपुसक रूपों का विकास 
प्राय: अकारांत के सहश और स्त्रीलिंग के रूपों का विकास प्राय; आका- 
'रांत के अनुसार मिलता है | वेसे पुलिग, नपुसंक के अंतर्गत इकारांत 
ओर उकारांत रूप ओर स्त्रीलिंग के अंतर्गत ईकारांत और अकारांत 
रूप भी मिलते हैं परन्तु इनका रूप-विकास पुलिंग में अकारांत और 
स्त्रीलिंग में आकारांत के सहश ही हुआ है। विभक्तियों के प्रयोग में 
भी साहश्य के द्वारा रूपों का एकीकरण मिलता है। एकबचन शोर 
वहुबचन दोनों में चतुर्थी के लिये पष्ठी और पंचमी के लिये तृतीया 
प्रयोग मिलते हैं बसे पंचमी एक०, वहु० में तृतीया के अतिरिक्त 
कुछ और रूपों का मो प्रयोग मिलता है। नपुसक लिंग में प्रथमा 
और द्वितोया के रूप प्रायः समान हो जाते हैं. और शेय रूप प्राचीन 
आये भाषा के सहश ही ग्राकतों में भी पुलिंग के समान ही 
विकसित होते हैं। स्त्रीलिंग एक० के रूपों पर पुलिंग की अपेक्षा 
ओर भी अधिक साहश्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तृतीया 
से लेकर सप्तमी तक में प्रायः एक ही रूप मिलते हैं.। स्त्रीलिंग बहु० 
से विभक्तियां का एकीकरण पुलिग के समान हो होता है। विभक्तियों 
का एकीकरण होने पर अ्रथ के स्पष्टीकरण के लिये संज्ञा और क्रिया 

के रूपों के साथ परसर्गों का प्रयोग भी किया जाने लगा | 
क्रिया के रूपों को भी सरल बनाया गया | जैसा पहले कहा जा चुका 
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है कि क्रिया के रूपों में द्वितचन का लोप हो गया और वह वहुवचन में 


[ शप | 


सम्मिलित हो गया । परस्मेपद के अनुसार की आत्मने-पद के रूप का 
भी प्रयोग होने लगा | क्रियाओं के अकारांत ओर एकारांत रूप ही शेप रह 
गये | -भ्वादि गण के धातुथ्रों की अन्य गणों की धातुओं की अपेक्षा 
व्यापकता मिलती है | प्राचीन आर्य भाषा में काल-रचना दस लकारों 
के रूप में विभाजित थी परन्तु प्राकतों में वर्तमान के लिये 'लट!,. 
भविष्य के लिये 'लूट', यूतकाल के लिये 'लु|ग” और इनके अतिरिक्त 
आशा का एक रूप 'लोट! और इच्छा, अभिलापा, आ्रर्शावाद आदि 
को व्यक्त करने के लिये विधिलिंग का व्यापक प्रयोग मिलता है। 

प्राकृत भाषाओं का उद्भव काल जेंसा पहले बताया जा चुका है 
लगभग ६०० ई० पू० से प्रारंभ हुआ ओर यही समय प्राचीन 
फ़ारसी के विकास का भी है। संभवत: इसी कारण ईरानी भाषा 
प्राचीन फ़ारसी और ग्राकत की विशेषताएँ बहुत कुछ समान रूप में 
मिलती हैं। ध्वनि-परिवर्तन, ट्विवचन का लोप, विभक्तियों का एकी 
करण, परसर्गों का विकास, काल के भेदों में एकीकरण आदि विशेष- 
ताएँ प्राचीन फ़ारसी और ग्राकृत में समान हैं | स्थान-मेद के होने पर 
भी कालसाम्य होने के कारण विभिन्न भाषाओं के विकास में यदि 
समानता मिले तो आश्चर्य ही क्या है क्योंकि भापाओं का विकास तोः 
स्वाभाविक ढंग पर होता है, इसे भापाविज्ञानी भी प्राय: स्वीकार: 
करते हैं । 


संस्कृत में प्राकृत-अंश 

प्राकत भाषा की विशेषताओं का विकास भाषा का स्वाभाविक 
विकास है | इसलिये वे विशेषताएँ पाचीन आर्य भाषा अथवा आधुनिक 
आय भाषाओं में भी उपलब्ध होती हैं | ज्यूल्स “ब्लाख' ने सन्‌ १६२८ 
में अपने फलांग के व्याख्यानों में ग्राचीन आये भाषा पर पग्राकृत-प्रभाव 
को स्पष्ट किया है | प्राचीन आये भाषा का कोई एक रूप नहीं था | वह 
विभिन्न प्रदेशों में अनेक रूपों में पचलित थी | डॉ एसू० एमू० कब्ने 
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प्राचीन आये भाषा पर प्राकृत-प्रमाव थभाघासयता? के नाम से 
दिया है। ऋग्वेद की भाषा में हीं ये प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित 
होते हैं। 

ध्वनिसंबंधी विशेषताओं में-इ / -ऋ--उदा० शिथिर < श्थिर, 
कुरु, कुपुद कझृणु कत <कुठ मिलते हैं। प्राकत में क्र <अ, इ, 
तथा साथ में कभी (र? ध्वनि भी रहती हैं। संरकत में इनका यही विकास 
मिलता है | उदा-भतद मट, कत-<उत्कट और बेदिक विकट में -कट 
भ-> अकुटि | इसी प्रकार श्डख > शिक्ष (सघना) समुद्ध > संइड, 
क्रोष्ट > क्रोष्ठु ( गीदड़ ), ऋषभ > लुपभ, इच्> रुक्ष | इसी मकार 
-र > -ल-अज्भार> इंगाल ओर अ-> -ए, णह > गेह, प्राकृत में ऐ, 
श्री > ए, ओ मिलते हैं। वेदों, ब्राह्मण-अंथों, सूत्रों आदि में प्राकत 
के सहृश ही परिवर्तन पाये जाते हैं । उदा० वेदिक-अस्में > 
ते० ब्रा० अस्मे, ते० बा० केवतें> केवते, ओपधीयु > ओपधीपु, 
ऋग्वेद गमध्यें> गमध्ये, वोढवे> वोढवे आदि | 

दीधघ स्वर के स्थान पर हस्व स्वर का उदाहरण जकोंवी 
आदि विद्वानों ने दिया है। उदा० अगार> आगार, खलिन > 
खलीन आदि, दीर्घ॑ के स्थान पर हृत्व उदा० रोदसीग्रा> रोदसिप्रा. 
असानच्र> अंमतन्र-ऋग्वेद | प्राकत में---अय >-ए मिलता है। बेदिक 
अयधा > त्रेधा, अयणि > श्रेणि। इसी प्रकार--अवब> -ओ उदा० 
उपवसथ> गाथा-पोषध, लवण॒तृण> लोगखतृण ( एक प्रकार की 
घास ), लवण-> लोगणार, श्रवण > श्रोण, श्रवत्य:> श्रोत्या: | 
सस्कत मे प्राकत्त के सह्श सयुक्त व्यंजन का '्वरभक्ति! रूप भी हों- 
जाता है। उदा० पूर्ष > पुरुष, वेदिक साहित्य में भी ऐसे प्रयोग मिलते 
हैं। उदा० सहखय:> सहस्िव:, स्वर्ग:> सुवर्ग: ( तेत्तिरीयसंहिता ) 
तन्‍्व: > तनुव:, स्व: > सुब: ( तैत्तिरीय आरण्यक ) | 

इसी प्रकार आदि स्वरागम भी प्राकृत के सत्श ही मिलता 
है। उदा० स्त्री> इस्त्री--(गाथा) | संस्कृत के व्यंजनों पर भीः 
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“प्राकृत का प्रभाव इृष्टिगत होता है | उदाहरण के लिये अवोप के स्थान 
पर सघोप रूप मिलता है। जेंसे, कुल्फ>गुल्फ (ठड्डी), कर्त>गते 
“(गडढा), तटाक> तडाग (भील, समुद्र), लिपिकार >लिविकार, अ्रमंक 
(छोटा) > थभंग (युवक), ऋतूब > उड़ य (चन्द्रमा) आद | 

इसी यकार घोप के स्थाल पर अधघोप रूप मिलता है जो पेशाची 
प्राकत की विशेषता है | उदा० विभीदक> विभीतक, इनन्‍्ग-> वि- 
(इधर-उधर धूमना), वर्ड>पर्ड, स्फिग> स्फिक। वंदिक के उक्त 
उदाहरण म॑ सथोब व्यजन ब्राह्मण, सूत्र, संस्कत-अर्था स॑ अधोष के 
रूप म मसलते ह | 

कुछ उदाहरणों म॑ अल्पपाण व्यंजन महाप्राण व्यंजन के रूप 
में मिलता दै। उदा० वेदिक गुष्पित> सं० गुफ-(घुनना) । अ्रघोप 
महाप्राण व्यंजन सघोप महाग्राणु में वदल जाता है| उदा० नाथित> 
नाधित, मथुरा > मधुरा, <४ंखाणिका > सिधाणिका (आँव) | 

प्राकृत शब्दों में अन्त्य व्यंजनों का लोप हो ज]ता है | वैदिक 
में इसके उदाहरण मिलते हैं। उदा० पश्चात्‌> पश्चा (अथर्व- 
सहिता), उच्चात्‌> उच्चा (तेत्तिरीय सहिता), नीचात्‌> नीचा 
प्राकृत के सदश संस्कृत में संयुक्त व्यंजनों के समीकत रूघ भी 
मिलते हैँ | उदा० चित्कशकन्थ> चिक्कशकन्थ ( स्थान का नाम ) 
सज्य->सतज- (तं्यार), -सज्यते> सजति, रज्य>लज-( लाल ) 
मल्य-> मल्‍्ल, नल्व > नल्व ( फर्लाड् )। 

इसी प्रकार संस्कृत में संयुक व्यंजनों के स्थान पर अन्य प्रकार 
के संयुक व्यंजनों का प्रयोग भी मिल्ञता है | उदा० “्स-क्>-च,-छ,- 
उदा० च्छु-परिक्षित >परिच्छत, पत्चिव >'परिच्छव, ज्व > छुद ( छींक- 
अशुभयूत्रक ), छुर> छुरिका ( चाकू ), कक्षा > कच्छा, अक्ष> 
अच्छ, लक्षण> लाजञ्डन, उत्सन्न > उच्छुन्न (विनष्ट), उत्सादन >> 
उच्छादन (सफाई), मत्स्य >> मच्छ, वत्स> वच्छ। 

इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन-ब >> -ज्य-उदा-दय्‌ त-> ज्योति: | प्राकृत 
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में स्वस्मध्यवर्तों दन्‍्त व्यंजन अथवा दन्त व्यंजन के साथ-र या-ल के 
प्रयोग होने पर उसका मूर्धन्य रूप हो जाता है। संस्कत में इसके 
अनेक उदाहरण मिलते हैं | पहले कृत >-कट का उदाहरण 
दिया जा चुका हूं। अन्य उदाहरण--कते-> काट ( गडढा ), झृत 
( बुनना ) > कट ( चटाई ), -द>-ड | उदा:दु्दभ > दूडस ( बाज- 
सनेयिसंहिता ), पुरोदाश> पुरोडाश ( शुक्लयजु० प्रातिशाख्य ) ऋष- 
( बढ़ना ) > आढ्य ( संदुद्ध ), रन्‍्थति, ग्रथति> गुण्ठयति 
नृत्यति > नटति | इसी प्रकार-आ्चे (दुखी ) > अट्ट, इन्तति> 
कुद्यति ( कुचलता है ) | परन्तु प्राचीन आये भाषा में उक्त ढंग पर 
जैसा मूर्धन्य ध्यनियों का विकास मिलता है वैसा अन्य भारोपीय भाषाओं 
में नहीं मिलता | उदाहरण-बेंदिक में 'कटुक' है परन्तु लिथुएनी 
कस! ही है | फॉरतुनेतोर के मतानुसार अन्य भारोपीय 
भाषाओं के शब्दों में दन्‍्त के पू्व यदि-ल ध्यमि का प्रयोग होता 
है तो भारतीय प्राचीन आर्य में उसका मू्धन्य में विकास हो जाता हैं। 
उदा--वेदिक खणड-, ग्रीक क्लदरोस ( ]7909708 ) लिथुएनी 
स्केल्दिति (8:0)070004 ) । परन्तु बंदिक में जिसका प्रयोग 
पहले होता था उसी को प्राकृत ने सुरक्षित रखा ओर अर्वाचीन संस्कृत 
में प्राकत के प्रभाव से पुन: उसका प्रयोग मिलने लगता है | इस 
प्रकार यह निष्कप निकाला जा सकता है कि प्राचीन आय भाप्रा में 
जहाँ मूधन्य का प्रयोग मिलता हे और बह उक्त नियम के अनुसार 
सिद्ध नहीं होते वह प्राकत के परंपरित रूप अथवा प्राकत में उपलब्ध 
अनाय भाषाओं के प्रभाव के कारण माने गये हैं | 

सायधी प्राकत की विशेषता के अनुसार-ज>-य का भी उदाहरण 
संस्कत में मिलता है | उदा-० जासात-> यामातृ, जामि->-यामि| इसी 
ग्रकार-य और-ब में सी परस्पर परिवतेन प्राकत की विशेषता हे जो 
संस्कृत में भी सिलता है। उदा०-आततायी> आततबी, मनायी> 
सनावी, अहन्ताय> अहन्त्वाय | 
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ग्राकत में महायराण व्यंजन का विकास (? के रूप म॑ मिलता हूं | 
, संस्कत में -ख>-ह,-व> -ह, -पे> -, -स> -ह आदि के उदाहरण 
मिलते हैँ | उदा०--सखाबम्‌ > सहाय-, शटंखाण-> सिहाणक-- 
(आँव ), सुख > सुह, पग्राकत-प्रभाव से विकसित क्रीड-, खेल > 
हेल--आदि | इसी प्रकार अर्ध->> अर्ह_ का विकास | प्रतिसंधाय> 
प्रतिसंहाय ( गोपथब्रा० )) घित> हित, रुधिर> रोहित, लोहित, 
ककुम > ककुह, लुभ-> लुह- ( इच्छा करना ), अम्भ> श्रहं 
:( विश्वास करना )। इसी प्रकार संस्कत हाव-माव में भाव> 
का विकास और फिर प्राकत के प्रभाव से उसका प्रयोग 
संस्कत में मिलता है| संस्कत पर प्राकत का अत्यधिक प्रभाव 
धगाथा! में मिलता है और उसमें संस्कत का शुद्ध रूप नहीं मिलता | 
वौद्ध, जेन ओर पुराण आदि कुछ प्रंथों में इसका प्रयोग मिलता है, 
जिसका विवेचन पहले विज्वत - संस्कत के अंतर्गत किया जा 
चुका है। प्राकत में अकारांत पु० प्रथमा एक० में-ओ होता है। 
बेदिक में भी संवत्सरों अजायत ( ऋग्वेद्संहिता ), सो चित्‌ मिलता 
है। प्राकत तृतीया वह०-देवेहिं, जेटठेहि आदि रूप वेंदिक देवेमि: 
ज्येष्ठेमि: रूपों से ही संबंधित हैं| पाणिनि ने चतुर्थी के स्थान पर 
प्रष्ठी के प्रयोग का उल्लेख किया है-चत॒थ्यर्थ वहुलं छुन्दसि | प्राकत 
पंचमी एक० मे देवा, वच्छा आदि के सह्श वंदिक उच्चा, नीचा, पश्चा 
रूप मिलते ई। प्राकत द्वितीया वहु० में बदल जाते है| वदिक मे इन्द्रा- 
बरुणों > इन्द्रावरुणा, मित्रावरुणों >> मित्रावरुणा आदि रूप उपलब्ध 
होते हैं | इसी प्रकार प्राकत के पद-विकास में विभक्तियों का 
एकोकरण साह्श्य के कारण मिलता है और वही साहश्य की भावना 
संस्कृत के पद-विकास में भी निहित है क्योंकि स्वरांत और व्यंजनात 
रूपों के एक वचन, द्विवचन, वहुबचन ओर तीनों लिगों में-- पुलिंग, 
स्लीलिंग-नपु सक लिंग की अनेक विभक्तियाँ समान रूप में भी मिलती 
हैं | नपुसक में तृतीया से सप्तमी तक के रूप प्रायः पुलिंग के समान 
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#मिलते हैं | संस्कृत के पद-विकास में भी साहश्य का प्रभाव पड़ा है। 
'पुलिंग के अकारात में द्विचन के तृ०, च०, पं० में रृषभ्याम्‌, पर०, 
स& में ब्रप्स्थः इकारांत में एक० पं० ष० कवे:, ह्िं० तृ० च०, पँ० 
“के काविभ्याम्‌, घ० स० के कबयो: बहु० च० पं० के कंविभ्य: समान रूप 
“मिलते हैं | संस्कृत ल्लीलिंग के रूपों में प्राकृत के सदश कुछ अधिक 
साहश्य का प्रभाव मिलता है | आकारांत, ईकारान्त में पं, ष० का 
-मालाया;, दास्या:, ढ्वि० तृ०-च०, पं० में मालाभ्याम्‌ दासीभ्याम्‌ और 
बहुवचन में च० पं० के मालाभ्य: और दासीभ्य: समान रूप पाये जाते 
'हैं। इस प्रकार साहश्य का प्रभाव जैसा प्राकृत भाषाओं की विभक्तियों 
के विकास में मिलता है वेसा ही प्रभाव प्राचीन आरय॑ साया की विभक्तियों 
के विकास में भी दृष्टिगत होता है | अ्तणव साइश्य और प्रयत्नलाघव 
आदि के कारण जिसप्रकार प्राकृत भाषाओ्रों का विभिन्न रूपों के 
विकास हुआ वहुत कुछ ज़ही प्रभाव प्राचीन आय भापा संस्कत के 
उदाहरणों में भी दिखाई पड़ता है| भापा के विकास में सहज और 
स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ सदेव कार्य करती रहती हैं यह पहले स्पष्ट किया 
ही जा चुका है। 


: प्राकृत शब्द-समूह 


विविध प्राकृत भाषाओं के शब्द-समूह में भी पर्याप्त समानता 
“मिलती है क्योंकि सभी ग्राकृतों का उद्गम और तविकास प्राचीन आये माषा 
-बैंदिक अयवा लोकव्यवहार में प्रचलित प्राचीन आये बोलियों के 
आधार पर हुआ | संस्कृत भाषा में भी आवततरांश के अनेक उदाहरण 
मिलते हैं यद्यपि इस विषय में कुछ मतभेद भी है। वे अंश द्राविड़ 
-अथवा आग्नेय ( ऑस्टिक ) परिवार के माने जाते हैं| प्राकत 
भाषाओं में भी तदनुसार उन अंशों का विकास मिलता है, जो किसी 
प्रकार अस्वाभाविक नहीं कहा जायेगा | इसके अतिरिक्त सभी भाषाओं 
-में कुछ देशी शब्द भी मिलते हैं जिनका विकास स्थानीय विशेषताओं 
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से सम्बद्ध होता है। प्राइतों में भी इन देशी शब्दों की कमी 
हीं है। भारतीय वस्याकरणों तथा आचार्यों द्वारा प्राकृत शब्द- 
समूह को तीन भागों में विभाजित किया गया है---१, संस्कृत-तक्म 
अथवा तत्सम, २, संस्कृत-भाव अथवा तद्भव, ३, देश्य अथवा 
देशी | वाग्मद्वलंकार में तत्सम को “तत्तत्य', की संज्ञा दी गई 
है | उक्त 'तद्भव' शब्द का प्रयोग त्रिविक्रम, माकण्डेय, दरडी, धनिक 
ने किया है ओर उसी के लिये संस्कृत-योनि अथवा विश्रप्ट का 
प्रयोग भारतीय नाव्य-शात्त्र में मिलता हे। उक्त 'देश्यः का उल्लेख 
त्रिविक्रम, मार्क्डेय, वाग्भ्ट ने और “देशी” का दणडी धनिक ने 
किया है। यही देशी-प्रसिद्ध अथवा देशी-मत के नाम से भारतीय 
नाट्यशात् में प्रयुक्त हुआ है | 
तड्भव शब्दों के भी दो भेद किये गये हैं--साथ्यमान: संस्कत' 
भाव: और सिद्धमान: संस्कृत भाव:। पहले के अन्तर्गत स॑स्कत 
के आधार पर विकासेत प्रत्यय अथवा विभ्क्तिरहित शब्द आते 
हैं। वीम्स (869708 ) ने ऐसे शब्दों को प्रारंभिक तद्भव 
शब्द कहा है ओर ये ग्राकृत के स्वतन्त्र शब्द हैं| दसरे के अन्तर्गत 
संस्कृत के शब्द वे हँ जो प्रत्यय ओर विभक्ति के साथ प्राकृत में 
प्रयुक्त होते हैं | उदा०--वन्दित्वा> अमा० वन्दित्ता | संस्कत 
वसय्याकरणों ने अपने संस्कृत सापा-ज्ञान ओर प्रतिमा के आधार 
पर प्राकृत के एकही शब्द को देशी और दूसरे ने तद्भव अथवा 
तत्सम के नाम से दिया है | हेमचन्द्र ने देशी नाममाला'? ग्रन्थ में 
इस पर विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार कुछ 
समास हैं जिनके शब्द तो संस्कत संहृश हे परन्तु उनके श्र्थ संस्कृत 
से भिन्न हैं। उदा--अज्विपतनं >> अच्छिवडणम्‌ , सप्ताविशति द्योतन > 
सत्तविसमजोश्रणों | अनेक प्राकंत शब्द ऐसे हैँ जिनका संस्कृत-- 
घातुओं से कोई संबंध नहीं जोड़ा जा सकता परन्तु उनको बेसा जोड़ने 
का प्रयास. किया गया है। और, ऐसे अनेक देशी शब्द धात्वादेश के: 
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नाम से कहे गये हैं | उनका महत्व है क्योंकि आधुनिक आय भापाओं 
का संबंध उनसे जुड़ जाता दै परन्तु देमचन्द्र मे संस्कत से उन शब्दों 
का संबंध जोड़ा है ओर वे उन्हें देशी नहीं मानते | 
शी शब्दों को संस्कृत शब्द-कोश में “घातुपाठ' के नाम से भी रखा 
गया है | उक्त देशी शब्दों में देशन के अतिरिक्त आये और अनार 
शब्दों का भी संग्रह कर लिया गया है | जिन शब्दों का व्याकरशिक नियमों 
से सिद्ध नहीं होता अथवा संस्कृत शब्द-कोश में जो उसी अर्थ में नहीं 
मिलते उन सभी को देशी की संज्ञा हेमचन्द्र ने दी है। यद्यपि भापा-विकास 
को दृष्टि से वे स्थानीय विशेषताओं के आधार पर विकसित नहीं हुए 
वरन उन्नत भाषाओं के शब्द' ही ध्वनि-परिवर्तन और प्रयोग विशेष के 
कारण देशी मान लिये गये | उदाहरण के लिये “अ्रमयशिप्रगमो” शब्द 
चन्द्र के अर्थ में मिलता है, जो संस्कृत का “अमृतनिर्गम' ही है, चूँकि 
यह संस्क्ृत शब्द-कोश में नहीं मिलता इसलिये देशी शब्द माना गया है। 
देशीनाममाला में अनेक शब्द द्वाविड़, फ़ारसी ओर अरबी भाषाओं के 
भी हैं| हेमचंद्र ने वेसे अपने पूर्व के वस्याकरणों के द्वारा निर्देशित 
देशी शब्दों को संस्कत के अंतर्गत भी माना है क्योंकि उनकी व्युत्पति 
संस्कत से सिद्ध होती हे। हेमचन्द्र ने देशीनाममाला में शब्दों को 
अकारादि क्रम से दिया है जिससे कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता। हेमचन्द्र 
ने जेंसा पहले कहा गया हे, अपने द्वारा ही निर्देशित देशी-शब्दों के 
नियम का सत्र पालन नहीं किया है | एक शब्द को एक स्थान पर 
देशी ओर फिर उसी को दसरे स्थान पर संस्कत से संबंधित दिखाया 
है । उदाहरण के लिये डोला ( पालकी ), हलुआ, अइहारा, गेरो शब्द 
लघु, अइहारा डोला, स्थविर प्राकत-व्याकरण म॑ संस्कत और 
देशीनामामाला में देशी माने गये हैं| 
इसी प्रकार धनपाल ने स्वरचित पाइश्चलच्छी को देशी-शास्त्र 
माना है | यद्यपि उसमें तत्सम और तद्भव शब्दों की संख्या ही अधिक 
मिलती है | अतणव प्राकृत शब्द-समूह के अधिकांश शब्द तड्डूब हैं, 
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जो भाषा में नियमानुसार विकसित हुए हैं ओर कुछ तत्सम ओर 
देशी हैं। देशी वे शब्द हैं जो संस्कृत व्याकरण अथवा ग्राकृत 
भाषा के नियमित रूपों के अनुसार सिद्ध नहीं किये जा सकते | उनमें 
प्रकृति और प्रत्यव का भेद नहीं किया जा सकता अथवा वे शब्द जो 
विकास के प्रारंभिक काल से ही संस्कृत से असंवद्ध रूप में प्रयुक्त होते 
आये हैं। परन्तु ऐसे शब्दों को “अ्र्धेतत्सम” कहना अधिक ठीक होगा 
उक्त देशी शब्दों में द्वाविड़, फ़ारसी, अरबी के शब्दों को भी देशी-रूप 
में न मामा जा कर उन्हें विदेशी शब्द के रूप में सानना अधिक 
उचित जान पढ़ता है। प्राकृत में तत्सम, तद्धव, देशी के अतिरिक्त 
वे अन्य भाषा परिवारों से उधार लिये हुए विदेशी शब्द माने जा सकते 
हैं| शब्द-समूह का उक्त विभाजन ठीक कहा जा“सकता है क्योंकि वह 
किसी भी भाषा में देखने को मिल सकता है। 

हेसचन्द्र ने ग्राकृत शब्द-समूह में उपलब्ध अपने पूर्बवर्ती देशी 
शब्दों के कोष-रचबिताओं का उल्लेख किया है। अभिमानचिह्द ने अपने 
देशीकोश सूत्र-रूप में लिखा, गोपाल ने देशी-कोश श्लोक के रूप में 
रचा | देवराज ने एक छुंद संबंधी कोश बनाया जिसमें प्राकृत के देशी 
शब्दों का अर्थ ग्राकृत भाषा में ही व्यक्त किया। द्रोंए ने भी अपने देशी- 
कोश में प्राकृत भाषा में ही देशी शब्दों के अर्थ को स्पष्ट किया, धनपाल 
कृत पाइअलच्छी का उल्लेख पहले किया ही जा चुका है। परन्तु हेमचरद्र 
ने धनपाल द्वारा रचित जिस कोश से उदाहरण दिये हैं वह पाइअलच्छी 
के अ्रतिरिक्त कोई श्रन्य कोश कहा गया है जो अव उपलब्ध नहों होता । 
अनुमान है कि वह देशीनाममाला के सहश ही कोई बड़ी रचना 
होगी, क्योंकि पाइलच्छी तो वहुत छोटा ग्र'थ है | उप्तमें देशा शब्दों 
की संख्या भी वहुत परिमित है । हेमचन्द्र ने पादलिप्ताचार्य के देशी- 
कोश ओर राहुलक की रचना को ही सबसे अधिक महत्व दिया है 
क्योंकि कहीं पर भी हेमचन्द्र ने उनसे विरोध प्रकट नहीं किया | शीलाडूः 
ने भी एक देशी-कोश को रचना की थी क्योंकि हेमचन्द्र ने कुछ 
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“स्थानों पर उससे अपना विरोध प्रकट किया है। हेमच॑द्र की देशी- 
-नाममाला ग्रंथ इस प्रकार प्राकृत के देशी, अधेतत्सम आदि शब्दों 
का महत्वपूर्ण संग्रह कहा जा सकता है, जो ूर्ववर्ती रचयिताओं. के 
विवेचन के साथ उपलब्ध होती है। पाइअलच्छी-नाममाला का 
संपादन विक्रमविजय मुनि के द्वारा किया गया है जिसमें शब्दों का 
तत्सम रूप अथवा उनका शाब्दिक अर्थ प्रत्येक प्रष्ठ के अंत में पाद- 
टिप्पणी के रूप में दे दिया गया है। हेमचंद्र कृत देशीनाममाला का 
-संपादन आर० पिशेल के द्वारा ओर उसी के परिशिष्ट भाग में 
देशीनाममाला में प्रयुक्त देशी शब्दों का शब्द-कोश, संस्कृत, अंग्रेजी 
अर्था और रूपात्मक' उल्लेंखों के साथ डॉ० बूहलर के द्वारा किया 
गया है | प्राकृत-शब्दकोश का एक बृहत्‌ रूप “पाइअसदमहरणवः 
( प्राकृतशब्द-महार्णव ) के नाम से सेठ हरगोविन्ददास द्वारा चार 
-खणडों में हिंदी अर्थों तथा रूपात्मक विवेचन के साथ मिलता है। यह 
-कोश प्राकृत-शब्दसमूह की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है | 
आचार्य नरेन्द्रदेव रचित पूर्व निदेशित अमिश्रम्म कोश भी इस क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण रचना है | 


शिल्ाालेखी प्राकृत 


अशोक के 'शिलालेखों की भाषा प्रारंभिक प्राकृत की उदाहरण 
है ओर जेसा पहले कहा जा चुका है, उनकी भाषा को चार रूपों में 
विभाजित किया गया है--पश्चिमोत्तरी, दक्षिण-पश्चिमी, मध्यपूर्वी 
ओर पूर्वी | पश्चिमोत्तर समूह के अन्तर्गत सामूहिक दृष्टि से शाहाबाज- 
गदढ़ी की भाषा सानसेहरा की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है क्योंकि 
मानसेहरा की भाषा पर मध्यपूर्वी समूह की भापा का प्रभाव भी दृष्टिगत 
होता है। मानसेहरा में प्रथमा एक०-ओ>> -ए. रूप, महाग्राण 
अ> ह व्यंजन मिलता है, जो पश्चिमोत्तरी की सामान्य विशेषताएँ 
नहीं है | उदा० मुग:> सुगो ( शाह० ), प्लिगे ( मान० )। 
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पश्चिमोत्तरी समूह 


पश्चिमोत्तरी की ध्वनि संबंधी विशेषताओं में-ऋ->-रि,रु,र ओर 
आगे का दन्त व्यंजन मूर्घन्य में परिवर्तित हो जाते हैं परन्तु मानसेहरा 
में यह परिवर्तन नहीं मिल्ता। उदा» कृत, सग इद्धेपु, इद्धि> 
क्रमशः किट, प्रिग, म्रूग वुभ्ेसु, ब्रुद्धेस, बद्धि, | -च्ु> -च्छ | उदा० 
मोक्ष> मोछ परन्तु ज्षु> ख उदा० क्ुद्र>खुद्, खुद ( मान० ))' 
स्म,-स्व>-स्प उदा० सप्रमी एक०-स्मिन> -स्पि, उदो०- 
विनीतस्मिन> विनितस्पि, स्वामिकेन > स्पमिकेन | यदि संयुक्त व्यंजन 
मे-र ध्वनि हो तो उसका परिवर्तन नहीं होता। उदा० धर्म > भम,. 
दर्शन> द्रशन | 


यदि संयुक्त व्यंजन में-स ध्वनि हो तो उसका समीकरण ओर 
आगे के दन्‍्त व्यंजन का विकल्प से मूर्थन्य रूप हो जाता है | उदा० 
गहस्थ> ग्रहस्थ, अध्ट >> अठ ( मान० ), अस्त ( शाहा० )। पश्चि- 
मोत्तरी में दन्‍्त व्यंजनों का मूर्धन्य रूप में विकास अधिक मिलता 
है | उदा० अर्थ> अठर, त्रयोदश>त्रेडश (मान०) बरेदस ( गि० )- 
ओषधानि>ओपढनि (शाह०, मान० ), श्रोसधानि ( का०, धौ०- 
जी० ) | डॉ० सुकुमार सेन के मतानुसार शाहावाजगढ़ी की मापा में 
मूर्धन्य ध्वनियाँ संभवत: वत्सय॑ प्रकार की थीं इसीलिये दन्त और मूर्धन्य 
में कोई मेद नहीं मिलता । पश्चिमोत्तरी में दोनों रूप मिलते हैं।. 
उदा“-खे ठम्‌ ओर से स्तमति, श्रव्वप ओर अस्तवप । शब्द में किसी 
व्यंजन के वाद यदि-य हो तो उसका समीकरण कर लिया जाता है | 
उदा० कल्याण>> कलण, कतेव्य-> कटव | मानसेहरा में कमी-कभी 
साधारणीकरण नहीं होता | उदा० एकत्थ-> ( शाह० ) एकतिए, 
( मान० ) एकतिय ( कुछ )। शब्द में अनुनासिक व्यंजन के साथ 
प्रयुक्तय ओर-श का->ञ्ब हो जाता है | उदा० अन्य-> अज्ञ-परन्तु 
मान» में अशणत्त, पुत्यम्‌> पुआं, परन्तु पु (मान०) ज्ञानम्‌> आने | 
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'शब्द के अध्य में प्रयुक्त-ह-का प्राय: लोप हो जाता है | उदा० 
“इह> इआअ, ब्राह्मण > व्रमण, ( शाह० ) वमण ( मान० )॥। पश्चि- 
-मेत्तरी में प्रथमा एक० मे- अः>-ओऔ ओर कतृ वाचक संज्ञा में-ल्वा > 
ली रूप मिलते हैं| उदा० दर्शयित्वा> दर्शयित्वी, द्रसेति । 


“दक्षिण-पश्चिमी समूह 


द्षिण-पश्चिमी समूह को भाषा का प्रतिनिधित्व, जेसा पहले 
बताया जा चुका है जूनागढ़ और गुजरात के गिरिनार शिलालेख की 
-भाषां करती है। वह वेदिक, लोौकिक संस्कत और पालि से निकट 
-संबंब रखती है। इसके अंतर्गत संयुक्त व्यंजन के -स ध्वनि का 
जोप नहीं होता | उदा० थ्स्ति, हस्ति, सष्टि परन्तु त्री> इथी रूप 
परी मिलता है। शब्दों में-ज््‌> -च्छ_ पश्चिमोत्तरी के सहश मिलता 
है | उदा० छुद्र >-छुद, इच्> जछा परन्तु ख्रीअध्यक्ष> इथीभमख 
रूप भी मिलता है। संयुक्त व्यंजन के -र्‌ ध्वनि का वेकल्पिक लोप 
“मिलता है। उदा० अतिक्रान्तम> अतिक्रात॑ं, अतिकात॑, त्रि> 
ली, ती, सर्ब> सब, सब। संयुक्त व्यंजन में «य के अतिरिक्त 
अन्य -य का समीकरण हो जाता है| उदा० कल्याण >कलान, 
परन्तु कतंव्य> कतव्य, भूगव्या >> मगव्या रूप भी मिलते है। 
शब्द में 'व' ध्वनि के बाद प्रयुक्त "ऋ” स्वर का “अर! और “उ' स्वर में 
परिवर्तन हो जाता है| उदा० वृत्त>बुत परन्तु मार्ग>मग, मृत >> 
मत, इृढ़>दढ़ में -ऋ>-आ में परिवर्तन मिलता है । संयुक्त 
व्यंजन-त्व, -त्म->-स्प , -6>-ब्द । उदा० चत्वार:>चत्पारो, 
आत्म >आत्प, दादश>द्वादस परन्तु हें! ओर (दो! रूप भी 
“मिलते हैं। डॉ० सुकुमार सेन के अनुसार ,/स्था धातु का भारत- 
इरानी में,/ सता होता है परन्तु इस संयुक्त व्यंजन की एक 
ववनि का मूर्भन्च रूप हो जाता है | उदा० स्थिता>स्टिता, 
तिष्ठत:> तिष्ठेतो, सप्तमी एक० -स्म>-म्ह। उंदा० स्मिन >> 


| 


स्हि, तस्मिन>तम्हि । आत्मने-पद के रूप भी स्थिर मिलते 
हैं| ,/अस धातु का अ-स्त्र विधि लिंग में स्थिर रहता हैं | उदा० 
स्वात्‌ ( अस्पत )>अस (अस्सा ), अस्यु:>अछ । भवत्ति! और 
होति? दोनों का प्रयोग मिलता है। कुछ विशेष शब्द इस भाषा: 
में द्रव्य हैं| उदा० पन्‍्थ<पथ और मग< मार्ग, यारिस, तारिस 
ओर यादिस, तादिस<वाहश , ताइश , महिडा, < महिला पसति 
( दखति, देखति )< पश्यति | 


मध्यपूर्वी समूह * ४ 


सध्य-पूर्वी की भापा के अंतर्गत जैसा पहले कहा जा चुका है 
काल्सी का शिलालेख, तोपरा स्तंभ लेख, जोगीमार गुफालेंख आदि की 
गणना की जाती है | प्राच्य समूह को भाषा के सहश -र>-ज्ञ, श, 
प्‌ के प्रयोग, प्रथणा एक०-अ:>-ए रूप मिलते हैं | 

अन्य ध्वनि संवंधी विशेषताओं में हस्त स्वर का प्रयोग दीर्े 
स्वर के रूप में आह>आहा, लोकस्य->लोकसा | -क और -की 
प्रत्ययों के प्रयोग और ये -क्य और -क्यी के रूप में मिलते 
हैँ। उदा०-शात्ति>नातिक्य, -क्रोशिक>अढकोसिक्य, -दासिकी> 
देवदसिक्यि | श, प> स मिलता है | शब्द के मध्य० -श्ो>-ए । 
उदा०-करोति> कलेति। शब्द में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन के र, स, पर 
ध्वनियों का ग्रायः लोप हो जाता है| उदा० अए>अठ, अर्थ, 
सर्व>सब | शब्द में-त्‌ -ब के बाद प्रयुक्त -य का-इय परन्तु उसका पूर्व 

-द.ल के होने पर समीकरण हो जाता है। उदा० कर्तव्य > 
कटविय, मध्य >मन्क, परन्तु उद्यान>उयान, कल्याणु>कपान और 
त्य>च , उदा० सत्य>सच। संयुक्त व्यंजन -सस्‍्म- ष्य>-प्फ | 
उदा० तुष्में>तुफे, अस्माकम्‌>अफाक, य: तस्मात्‌ , एतस्मात्‌ > 
सेतफा | संयुक्त व्यंजन-क्षु>-तख, ख। उदा० मोज्ष> मोख, 
छुद> खुद । 


[ ७१ | 


स्वरमध्यवर्ताी क का धोष-रूप में विकास मिलता 'है। उदा० 
-कृत्य> अधिगिच्य, लोकम्‌> लोग | क्रिया ./ भू का विकास सदेव 
«/- हू रूप में होता है। संप्तमी एक०-स्मिन>>-स्सि, सि का प्रयोग 
होता है । 
पूर्वी समूह 
पूर्वीं समूह की भाषाओं के अंतर्गत धोली, जोगढ़ के शिला-लेख, 
संयूर्ण लघु शिलालेख और स्तंभ-लेख, मोय राजाओं के गुफा-लेख, 
महास्थान का शिलालेख, सोहगोरा का ताम्रपत्र लेख, खारवेल और 
उनकी रानियों के हाथी गुफालेख आदि की गणना को गई है। पूर्वी 
की विशेषताओं में-अ:> -ए, | उदा० राजा> लाजा, मयूर:>> 
मजुला | संयुक्त व्यंजन में प्रयुक्त 'रः ओर “शः, 'सः का परिवर्तन 
समीकरण में हो जाता है | उदा० सर्वत्र>सवत ( सब्बत्त ), अस्ति>> 
अथि, ( अत्यि ) । 
संयुक्त व्यंजन के बाद सबुक्त बन्व>-इयू#उब्‌ हो जाता है| 
उदा० द्वादश> दुबादस, कतंव्य >> कटविय परन्तु ल्यू>-य्यू | उदा० 
कल्यान> कयान ( कंय्यात' ) | श्रह > हक॑ (अहकं) रूप मिलता 
है। सप्तमी एक०-स्मिन >-सि,-स्सि मिलता है | उदा० धर्मस्मिन >> 
धम्मसि धम्मस्प्ति, तस्मिन> तीस, तस्सि। छूदंत का प्रत्यय -नु, त्वा | 
उदा० अरमित्वा>/ आलभितु, आरमभित्पा ( दक्षिण-पश्चिमी ) 
अरभिति ( पश्चिमोत्तरी )। 
सिंहलद्वीप के शिलालेखों की भाषा की अधिकांश विशेषताएँ 
मध्यपूर्वी समूह की भाषा के सहृश मिलती हैं| कुछ भिन्न विशेषताओं 
में प्रथणा एक० -ए>-ह, सप्तमी एक०-सि>-हि, षष्ठी एक» में 
अपभ्र'श के सहश 'स> ह ओर कभी-कभी प> श रूप मिलते हैं । 
जेसा कि पहले कहा जा चुका है कि अश्वघोष के नाटक की 
भाषा प्रारंभिक प्राकृत की - उदाहरण है क्योंकि-उपलब्ध रचना १०० 


[ ७छर ] 


६० के लगभग की है ओर इसमें तीन पात्रों की विभाषाएँ भिन्न-भिन्न 
अकार की भिलती है। “दुष्ट” की भाषा प्राचीन मागधी है जिसमें 
र>ल, से, प> श,-अ:>-ए उदा० कारणात्‌>कालना, कतत:> 
बुत्ते, करोमि> कलेमि | इसके अतिरिक्त अहं> अहक॑ ओर पणष्ठी 
एक» में -हो विभक्ति का प्रयोग मिलता है। उदा० मक्‍्कटहों | 

गणशिका और विदूपषक की विभापा प्राचीन शोरसेनी है जिसमें 
आः>-थो मिलता है| उदा० दुष्कर:> दुक्करो,-न्य,-श->>-ज्व्‌ | 
उदा० हन्यन्तु,> हज्जन्तु, अ्रकृतश > अकितण्म,-व्य >-व्व | उदा० 
धारयितव्वों |-क्षु>-क्ख | उदा० साक्षी> सक्‍खी, प्रेक्यामि> 
पेक्खामि, वर्तमानकालिक कृद॑त-मान प्रत्यव का प्रयोग स्थिर मिलता 
है। उदा० झंब्जमानों, पाटयमानों आदि | इसी प्रकार बुछ विशेष 
परिवर्तन त्वम्‌> तुबव (प्राचीन फ़ारसी ठुवम्‌ ), खलु,>खं, मवान्‌ > 
भवां, इृत्वा> करिय, कुरुथ> करोथ आदि | 

गोभम की विभाषा मध्यपूर्वी अथवा ल्युडर्स के अनुसार प्राचीन 
अर्धभागधी कही गई है जिसमें र>ल,-अ:ः>थओ ओर “शः का 
अभाव होता है | -क, -आक,-इक आदि प्रत्ययों का अधिक प्रयोग 
मिलता है | उदा० कलमोदनांक, पाणइलाक॑<< पाण्डर आदि | 


निया प्राहृत 


सर ओरेल स्टेइन द्वारा उपलब्ध सध्यएशिया के खरोप्ठी लेखों 

की भाषा निया प्राकत का उल्लेख पहले हो चुका है। इस निया- 
प्राकव के अन्तर्गत-ब,-या, -ये>>-इ मिलता है। उदा० समादाय> 
समाद, भावय >भवइई, मूल्य >मूलि, एश्वर्य > एरश्वार | मध्य-ए>-ह 
का प्रयोग होता है| उदा० इमे> इमि, उपेत: > उवितो, क्षेत्र > 
छु इत्र। अन्त-थ:>-उ का वेकल्पिक प्रयोग मिलता है | उदा० प्रात:> 
अत । स्वस्मध्यवर्ती स्पर्श ऊप्म ओर स्पर्श-संधर्षी अघोष व्यंजन सधोप में 
बदल जाते हैं। ऊष्म के अतिरिक्त अन्य व्यंजन का लोप और उसके स्थान 


[४७३ | 


प्र-इ था -य के प्रयोग सिलते हैं। उदा० यथा>यधा, सन्तिके:> 
सदिइ, तल्चा> ल्वया, अथस>पढम, अवकाश> अवगजश्र, 
'कोंटि->कोडि, गोचरे >> गोयरि, भोजन >मोयंन | यदि संयुक्त व्यंजन 
में अनुनासिक अथवा कोई ऊष्म ध्वनि सन्निविष्ट हो तो अधोष 
व्यंजन सघोप का रूप ले लेता है | उदा० पश्च>पज, सिश्च>सिज, 
सम्पन्न-> सवन्नों, हुष्प्रकति>दुबवकति, संस्कार >संघर, अन्तर> 
अदर, हन्ति>हृदि आदि | सघोप के स्थान पर अघोष के मी कुछ 
उदाहरण मिलते हैं| उदा० विराग>विरक्ु, समागता >>समकत, 
विगाह्म >> विकय, बोग>योक, ग्लान:>किलने, देण्ड-> तण्ट-- 
भोग>योग आदि। महाप्राणु ब्यंजनों के स्थान पर अल्पप्राणु 
व्यंजनों का प्रयोग ईरानी और अनायय साषाओं के प्रभाव का कारण 
माना गया है। उदा०-भूमि>बूम, -धनानाम >तनना। शब्द में 
विसर्ग के अन॑ंत्तर 'ल? ओर स्वतंत्र रूप से 'क्ष! का परिवर्तन ह 
में मिलता है | उदा० दुःख >> दुर, अनपेक्षिण:>अनवेहिनो, अपेक्त >> 
ववेह आदि । 

शब्द में सघोष ऊधष्म ध्वनि रूप में उच्चारण के कारण-- ध के 
स्थान पर ऊष्म व्यंजन का प्रयोग मिलता है। उदा-० मधुर > मसुरु, 
साथानाम्‌ >गशन, शिथिल्>शिथिल, भमघु>मसु, अधिसात्रा> 
असिमत्र आदि | तीनों ऊष्म ध्वनियों श, प, स का प्रयोग होता है 
परन्तु इनमें (सः का प्रयोग अधिक व्यापक मिलता है | सघोष ऊष्म 
ध्वनि ज का स, फ लिखित रूप मिलता है | शब्दों में ऋ के स्थान पर 
अ, इ, उ, रु, रिं का विकास मिलता है | उदा० मृत:>मुठ, संदृत:"> 
सब्बतो, स्मृति>स्वति, बुद्ध >बजिढ, कृत> किड, पएच्छितव्य->> 
प्रुद्धिवों आदि। 

संयुक्त व्यंजन में यदि -र ,-ल सन्निविष्ठ हों तो उनका परिवर्तन 
नहीं होता | उदा० प्राप्णोति>प्रनोदि, कीर्ति>कोति धर्म> धर्म, 
भ्रम, सार्ग >सर्ग, परित्रजति>परित्रयति; दीर्षभ>द्विबम, मेत्र-> 
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मेत्र आदि | संयुक्त व्यंजन के एक अनुनासिक ध्वनि में दूसरी निर+८ 
नासिक ध्वनि का समीकरण हो जाता है। उद्ा० परिडत्त >परिदो, 
दण्ड> दण, प्राप्णोति>प्रणोदि, गम्भीर>गमिर, कुझ्लर:>कुझरु, 
अज्ञा>प्र+, शल्य >शुब्र, विज्ञप्ति> विनति आदि । संयुक्त व्यं- 
जन -श्र>-प्र का परिवर्तेन मिलता है | उदा० अ्रवक>पबक, 
श्मश्र >मपु। संयुक्त व्यंजन क्र, ग्र, त्र, द्व, प्र, ब्र, अर, स्त्‌ का प्रयोग 
स्थिर रहता है | उदा० त्रिमि:>च्रिहि, प्रियाप्रिय> प्रिश्मग्रिश्न 
संश्रय> सम्रमु आदि | 
संयुक्त व्यंजन -ष्ट , -ष्ठ का समीक्षत रूप हो जाता है | उदा० 
प्र: >शेठों, दृष्टि >दिठि, ज्येष्ठ >जेठ आदि | ./ स्था धातु 
में -स्थ>-ठ मिलता है | उदा० स्थान-<ठणेहि, उत्स्थान> 
उठन, काष्ठ>कठ, उष्टू>उठ | संयुक्त व्यंजन में यदि ऊष्म 
ध्वनि निहित हो तो उसका परिवर्तन नहीं होता। उदा० अस्ति > 
अस्ति, वत्स>वत्स आदि | द्वितीया एक०-म्‌ विभक्तित और प्रथमा 
एक०-स का लोप मिलता है | द्विवचन का प्रयोग केवल दो उदाहरणों 
में मिलता है। उदा० 'पदेभ्याम्‌ ओर पदेयों | षष्ठी एक० का रूप 
-थ्रस विभक्तियुक्त मिलता है। 
क्रियाओं की काल-रचना में वर्तमान निश्चयाथ, थाज्ञा, विधि, 
भविष्य निश्चयार्थ, आदि के रूप मिलते हैं | वर्तमान, विधिलिग के 
रूप अशोकी प्राक+ के सहृश मिलते हैं | उदा० करेयसि, 
करेयति, स्यति, अशोकी प्राकत में अपकरेयति, सियति आदि रूप 
मिलते है। भूतकाल का विकास कमवाच्य कदन्त में प्रथम पु० बहु० 
-न्ति और उत्तम पु०, मध्यम पु० में वर्तमान निश्चयार्थ कतृ वाच्य 
»/ अस के सदृश विभक्ति रूपों को जोड़ कर किया जाता है| उदा० 
श्रतोस्सि >> श्रतेमि, श्रत: सम: >> श्रुतम, दत्तोसि>> दितेसि आदि । 
कतृ वाचक संज्ञा का विकास पश्चिमोत्तर अशोकी ग्राकत के सद्दश त्वी, 
-तल्वा और <६ प्रत्ययों के योग से होता है| उदा० श्रुनिति, अग्रछिति ॥ 
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धूर्वकालिक कृदन्त का विकास क्रियार्थक संज्ञा -अन्‌ के चतु्थों एक० 
के रूप से होता है। उदा० गच्छुनाय > गच्छुंनए, देयंनए । 
कुछ रूप -ठुमन्‌ में भी मिलते हैं| उदा०-कर्त' और करंनए, विसजिदु' 
ओर विसर्जनए, | 


माहाराष्ट्री प्राकृत 


संकुचित दृष्टि से साहित्यिक प्राकृतों में माहाराष्ट्री, शोरसेनी, अ्थ- 
मागधी, मागधी ओर पेशाची की गणना की जाती है| जेसा पहले कहा 
जा जुका है कि माहाराष्ट्री प्राकत को ही वच्याकरणों ने प्रधान मापा 
मान कर उसके आधार पर अन्य प्राकतों का वर्णन किया है। वररुचि 
ने प्राकृतप्रकाश और हेमचंद्र ने प्राकत-व्याकरण में माहाराष्ट्री 
पग्राकत की विशेषताओं को अलग से नहीं दिया है वरन्‌ माहाराष्ट्री 
को ही मुख्य भाषा मान कर संपूर्ण प्राकृत व्याकरण का विस्तार दया 
है और शोरसेनी, मागधी, पेशाची आदि की विशेषताओं का विवेचन 
अल्लग से प्रस्तुत किया हैं | उस काल में माहाराष्ट्री 'स्टडड? प्राकृत थी | 
इस प्राकृत की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत स्वस्मध्यवर्ती अल्पग्राण 
व्यंजनों का लोप ओर घोष महाग्राण व्यंजन का -ह में परिवर्तन मिलता 
है। उदा० प्राकृत>पाउश्न, कृति>कइ, कवि >कइ, कथम्‌> कहं, 
कथा >कहा। शब्दों के अल्पप्राण व्यंजन का महाप्राण रूप और 
फिर उसका -ह में परिवतन मिलता है | उदा ०-स्फटिक > “रुफटिख >> 
फल्निह, भरत>>भरथ > भरइ। प्रारंभिक ग्राकत मागधी और 
अधमागधी के सहृश स्वरमध्यवर्ती -स के स्थान पर प्राय: -ह का 
प्रयोग मिलता है | उदा० पाषाण > पाहाण, तस्य > ताह, 
अनुदिवसम्‌ >अणुदिअहं, अत्मन्‌ >अप्पा मिलता है। शौर०,- 
माण» में “अत्ताः पाया जाता है। क्रिया-विशेषण की विमक्ति आहि 
का प्रयोग पंचमी एक० के लिये मिलता है| उदा० दुराहि, मूलाहि | 
परन्त कुछ रूपों में पंचमी एक० का पुराना रूप भी मिलता है |! 


[ ध८ | 


भूला > भोइण, पठित्वा > पठिदूण। ,/क और ,/गम धातश्रों 
में क्या >हुआ मिलता है।* उदा० इत्वा> गदुअ, गत्वा>> 
गदुआ । हेमचन्द्र ने इसका विकास -डुआ रूप में दिया है। उदा० 
कृत >कडश्न, गत्वा >गड़श | 

धातु, /दा का विभाक्तियों के जुड़ने के पूर्व वर्तमान में “दे? 
रूप हो जाता है। उदा« ददाति >देदि, ददातु>देदु ओर 
भविष्य में “दइस्सः हो जाता है |९ दास्यथामि> दइस्सं, प्रथम बहु० 

जस ), छ्वितीया वहु० ( शस ) के नपंसक रूपों में णि का वेकल्पिक 

प्रयोग ओर पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है |? उदा०-जलानि, जलाईं 
ब्रणणि, वणाइं | संस्कृत के जिन शब्दों के अन्त में -न और 
उसके पूर्व -क प्रत्थव का योग हो उनका संबोधन एक» में -आ हो 
जाता हैः ओर जिनमें -क प्रत्यय का योग नहीं होता उनके अन्त -न॒ का 
अनुस्वार रूप हो जाता है |५ उदा० कम्चुकिन्‌, सुखिन्‌ > कू्चुइथ, 
सुहिधा, परन्तु राजन्‌ > रायं, विजयवर्मन्‌ > विजयवम्म | 'भवत्‌ः बर्ते- 
मानकालिक कृदंत और “मगवत्‌” का भी ऐसा ही विकास मिलता है 
ओर प्रथमा एक» में भी इनका अनुस्वार रूप मिलता है |६ उदा० 
भव, भगवतं ( भगव॑ )। 

«हे धाठ का विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व 'कर” रूप हो जाता है |५ 
उदा० करोति> करोदि, करेदि, करिष्यामि> करिस्सं। ,/-स्था 


१, कृगमोदु श्र सू७ स० १० द्वादश परि० प्रा० प्र० 
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[७६ ] 

: “धातु का विभक्तियों के पूर्व (चिह्! रूप हो जाता है |* उदा० तिष्ठति >> 
“चिद्ददि, स्थास्यामि> चिहट्िस्सं; ,/ स्मु धातु का 'सुमर” रूप हो जाता 
'है ।* उदा० स्मरति> सुमरेदि, स्मृत्वा>> सुमरिश्र | ,/दृश धातु के 
स्थान पर 'पेक्ख' मिलता है।३ उदा०पश्यति> पेक्खदि, दृष्टवा >> 
पेविखिञ्र | ./अस धातु का “अच्छ” रूप मिलता है [४ उदा० सन्ति> 
अच्छन्ति | परन्तु प्रथम पु० एक० वर्तेमानकाल में , /अस का ्य्रत्थि! 
रूप मिलता है [५ उदा० अस्ति>अत्थि | भविष्यकाल उत्तम पु० 
एक० में -'स्सं!' और वैकल्पिक रूप में पूर्व का स्वर दीघ मिलता 
'है |६ उद्ा० गमिष्यामि> गमिस्सं, गमीसं, भविष्यामि>>«भवि- 
स्सं, भवीसं, करिष्यामि> करिस्सं, करीसं। भविष्यकाल में-स्सि',-'स्सः 
-रूप मिलते हैं, माहाराष्ट्री के सह्श-पहि? या (ह? नहीं मिलता है |* उदा० 
भविस्सदि, पठिस्सिदि | शौरसेनी में केवल परस्मेपद की विमक्तियों 
का प्रयोग होता है, आत्मने का नहीं (८ उदा० क्रियते> करी- 
अदि, गम्यते >> गमीअदि । शौरसेनी की उपयुक्त विशेषताओं के 
अतिरिक्त अन्य सामान्य विशेषताएं माहाराष्ट्री प्राकृत के सदहश ही 
,मिलती हैं | इसका उल्लेख वररुचि ने किया है |१ हेमचम्द्र ने भी 
इसे प्रधान प्राकृत के सहश माना. है |१९ 
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[५० ] 


पुरुषोत्तमदेव ने प्राकृतानुशासन में टक्क देशी-विभापा का उल्लेख 
किया है ओर उसे संस्कृत ओर शोरसेनी का मिश्रित रूप माना हे |* 
इसमें अकरांत के लिये उकारान्त का वाहल्य मिल्ञता है |* अकारांत 
तृतीया एक (ठा )-एन्‌ >-ए, एण का वैकल्पिक प्रयोग,३ पंचमी 
वहु०-भ्यत >हं, हु,हिन्तो के वेंकल्पिक प्रयोग मिलते हैं 
तथा पष्ठी बहु०-आम" ओर हु-६९ का प्रयोग सबनाम के लिये भी 
होता है | 'त्वम! ओर “श्रह्मम! के लिये क्रमश: 'तुजझ! और “हम॑' शब्दों 
के प्रयोग मिलते हैं |* ध्यथाः ओर प्तथा? के लिये क्रमश: “जिधः 
ओर “तिध' शब्द पाये जाते हैं |: हरिश्चन्द्र वय्याकरण के अनुसार 

टक्क देशी-भापा का सम्बन्ध अपभ्र'श से है, ग्राकृत से नहीं | 

शौरसेनी का एक भेद जेन-शोरसेनी के नाम से भी दिया गया है 
जिसमें दिगम्वर संप्रदाय की कुछ जेन रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। यह 
पहले कहा ही जा चुका है कि जन ग्रंथों की भाषा प्राचीन अर्धमागधी 
थी जिसका माहाराष्ट्री से घनिष्ठ सम्बन्ध था। चूँकि इसमें शौर- 
सेनी के साथ-त>-द, थ> ध ओर प्रथमा एक» में-ए>-ओऔो 
विभक्ति के रूप मिलते हैं इसलिये उक्त ग्रन्थों की भापा को जैन शौर- 
सेनी के नाम से दिया जाता है ओर जेन-माहाराष्ट्री की अ्रपेज्ञा यह 
रूप अधिक याचीन माना गया है | 
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६, इरिश्चन्द्र स्लिम टक्षमापा- े" 
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[.८६१: ]. 
मांगधी-प्राकृत- 


वय्याकरणों ने मागधी ग्राकृत का मुख्य आधार शोरसेनी प्राकृत 
दिया है* परन्तु मागधी की कुछ भिन्न विशेषताएँ भी हैं। मूल 
व्यंजन प, स>> श*, र> ल3, ज> यह व्यंजनों के प्रयोग मिलते हैं | . 
उदा० पुरुप:> पुलिशे, विलास>> विज्ञाश, सारस:> शालशे, राजा >> 
राया | संयुक्त व्यंजन य॑,-ज़े >>-य्य मिलता है | कुछ उदाहरणों में-जे > -म्म 
भी मिलता है | उदा० कार्य > कय्य, दुर्जन> दुग्येण परन्तु वजंति> 
वञज्ञदि। संयुक्त व्यंजन-ज्ञ> -स्क*-और -ख,*-च्छ > श्च*, ध्य >-य्य,- 
य* रूप पाये जाते हैं | हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में मागधी में 
प्रयुक्त संयुक्त व्यंजनों का विकास सूत्र-संख्या २८६-२६८ में दिया है। 
उदा० दक्त> दस्क, राज़्स>> लस्कश, प्रेज्ञति:> पेस्कदि, क्षयजलघरा 
> खथयलहला, गच्छु> गश्च, (्छयति>> पुश्चदि, अद्य> अय्य, 
विद्या> विय्या आदि | संयुक्त व्यंजन -न्य, -स्य,-श, ञ्ज का सामधी में 
-जञ्ञ हो जाता है ।१९ उदा० अन्य >> अज्ञ, सामान्य >> शामज्त, 
कन्यका > कणज्जका, पुण्य > पु०्ज, प्रज्ञा> पज्ञा, सर्वश> सब्बण्ज, , 
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१०, न्य-ण्य-शे-ब्जों जा; १६३ , प्रा० व्या० 


आह 

अवज्ञा> अवज्ञा, अज्ञली> अज्जली, धनंजव> धणञज्जए आदि |, 
संयुक्त व्यंजन--स्थ और-थ का- सत रूप मिलता है|" उदा० 
उंपस्थित:>' उवस्तिद, अर्थवर्ती->अस्तवदी | मागधी सबनास “अस्मद 
का प्रथमा० एक (-सु) में हगे, हके, अहके हो जाता है |९ 
हेमचन्द्र ने अहं, व्य दोनों के स्थान पर हमे? रूप दिया है |3 
उदा० अहम्‌> हके, हगे, अहके, वयं संग्राप्तौ> हे शंयत्ता | 
प्रष्ठी एक० (ड्स ) में वेकल्पिक रूप से -ह और पूर्व का स्वर 
दीर्घ मिलता है [४ हेमचंद्र ने इसे एक० में- आह और- वहु० 

-आँह दिया हैं [५ उदा० पुरुपस्य>- पुलिशाह, पुलिशश्श, 
इंहशस्य> एलिशाह, सज्जनानाम्‌> शबय्यणाह | 
प्रथमा एक० (-सु ) में भूतकालिक कृदन्त -क्त से बने हुए शब्दों में 
विभक्ति का या तो लोप हो जाता है वा उसके स्थान पर -उ का प्रयोग 
मिलता है |६ उदा० हसित> हशिदु, हशिदि। शअ्रकारांत शब्दों के 
प्रथमा एक० (सु ) का अन्त- अः> -इ,-ए मिलते हैं |» हेसचन्द्र ने 
पुलिंग अकारांत प्रथमा एक० का -ए रूप में विकास माना है | उदा० 
एप: राजा> एशिलाशओा, एप: पुरुषप:>> एशे पुलिशे, भेप:> भेशे | 
संवोधन में अकारान्त शब्द का अन्त्य स्व॒र दीघ हो जाता है |* उदा व्हे 
पुरुप> पुलिशा | ह 

वर्तमानकालिक इद॑ंत -क्त का ,/ कृ, ,/ मे, ,/ गम्‌ धातुओं 


२, स्थ थ॑योस्‍्तः सूत्र संख्या २६१ प्यौ० धा० प्रा० व्या० 
२, श्रस्मदः सौ हके हगे अहके ,, ६ परि० १२ प्रा० प्र० 
2. श्रह वयमोहंगे ; ३०१ चौथापाद प्रा० व्या० 
४. उडसो हो वा दीघंश्च मा श्र परि०शर प्रा० प्र० 
५. श्वर्शाद्ा इसो ढाह: . ,, २६६ चौथापाद प्रा० ब्या० 
६. क्ान्तादुश्च अ ११. परिं० १२ प्रा७ प्र० 
७, : अत इदेती छक्‌ च ४; १० है हे 

. अत एससी पुंति मागध्याम्‌ ,, श्प्छ चौथा पाद प्रा० च्या० 


८. अदीधे: सम्बुद्दो हि श्र परि० १२ प्रा० प्र० 


के वाद-ड रूप 


| झअरे. ] 


जाता है ।१ उदा० कृत >> कडे, मत> मडे, गत> 


शड्ड | पूवकालिक कृदत 'के प्रत्यय-क्त्वा के स्थान पर -दाखि रूप भी 
मिलता है | उदा० कृत्वा आगत:> करिदाणि आअडे | 

सायधी में कुछ शब्दों का विशेष परिवर्तन मिलता है | उद्दा७ 
हृदय > हडक्क३, तिष्ठ चिष्ठ (शोरसेनी) > चिष्ठ,४ शूगाल >> 
शिश्रालक, शिआ्राले, शिआ्राला" रूप मिलते हैं | 

जैसा पहले कहा जा चुका है कि मागधी का आधार वसय्याकरणों 
ने शोरसेनी प्राकृत दिया है | हेमचन्द्र ने भी मागधी की मित्र 
विशेषताओं को धूत्र संख्या र्८७ से ३०१ में दे कर अंत में उसे 
'शौरसेनी के सहश भाना है [६ 
प्राकृत भापाओं के विवरण प्रसंग में पहले भागधी की शाकारी, 
चवांडाली, ढकी आदि विभाषाओं का उल्लेख किया जा चुका है | इनकी 
विशेषताएँ आय: सागधी के सहश ही हैं इसीलिये इनको मागघधी 
के अन्तर्गत रखा गया है। इनकी कछ भिन्न विशेषताएँ भी मिलती 


है] 


हैं परन्तु वह नगण्य 


| ढक्की को ग्रियसंन ने “टाक्की? के नामसे भी 


दिया है क्योंकि उनके अनुसार बह स्थालकोट के टक्क प्रदेश की सापा 
थी | परन्तु ढक्की को मागधी के पूर्वी प्रदेश ढाका की विभाषा के रूप 
में और टाक्की विभाषा को शौरसेनी के अंतर्गत ही माना जाता है। 
जिसका उल्लेख टक्की के नाम से पहले किया जा चुका है | 
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[जप], 


शाकारी विभाषा को ग्राकृतानुशासन में युरुषोत्तमदेव ने अक्रम; विरो> 
धात्मक, सुन्दर भावों से रहित पुनुरुक्ति, अशुद्ध उपमाश्रों से युक्त 
तथा न्यायसंगत गुण से रहित भाषा माना है।* शाकारी की. 
अधिकांश विशेपताएँ तो मागधी के सद्श ही है--मागध्या: शाकारीः 
( साध्यत्तीति शेष: ) इसका उल्लेख पहले हो चुका है। परन्त कुछ 
विशेषताएं भिन्न रूप में भी मिलती हैं| इस विसापा में तालव्य, 
व्यंजनों के पूर्व य का उच्चारण होता है और यह इतने ह॒स्व रूप में. 
रहता हैं कि छुंद-रचना में कोई अंतर उपस्थित .नहीं करता | उदा० 
तिष्ट> चि्ट, थ्चिष्ठ | इसमें पष्ठी एक० मे -आह विभक्कि का प्रयोग: 
मिलता हैँ | उदा० चारुदत्स्प> चालुदताह | सप्तमी एक० -शअ्रहि, 
संवोधन बहु०-थआ्ाहो के भी प्रयोग मिलते हैं | उदा० प्रवहणे > पव- 
हणाहि, आस:> आहों | पिशेल के अनुसार उक्त विभक्तियाँ अपग्र'श 
मे भी मिलती हैं। ध्वनि संबंधी विशेषताशों में- जु>श्च , श्क के अति रिक्त 
वख का प्रयोग ६दुष्पेज्ञ” और 'सह्क्ष' शब्दों म॑ मिलता है |२ 
-८2>-श्च हो जाता है| इव>-व्य का वेकल्पिक प्रयोग मिलता 
है [४ -क ग्रत्यय का अधिक प्रयोग होता है |" शब्दों में वर्णों का 
लोप, आगम आदि हो जाता है |* संज्ञा, क्रिया आदि के रूप-विकास 
में विभक्तियों का परिवर्तन और लोप मिलता है | 

चाण्डाली विभाप्रा भो मागधी का एक विक्ृत रूप माना जाता 





१, अ्रपाथमंक्रमं व्यर्थ पुनरुक्त हतोपमम्‌ | 
न्यायकार्या दि वाश्यन्न शकार वचनू भवेत्‌ १४ प्राकृतानुशासन--प रिच्छेद १३ 
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« थ शट: 9. रे का हि 
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७, व्यत्ययश्च सुपतिडस्वराणाम्‌ ७ हि) का ० 58 


स्वादेलुकू, जे १3 हक 49 है 49 


| [मई ॥ 


है।१ इसमें प्रथमा एक० में अकारांत शब्दों में -ए.ओर -ओ. दोनों के 
अयोग होते हैं | पष्ठी एक० में -शश विभक्ति मिलती है ।3 सप्तमी 
'एक० में -म्मि का बेकल्पिक प्रयोग होता है |४ संयुक्त व्यंजन -ट का 
परिवर्तन कभी-कमी नहीं होता |* इव>- व का बेंकल्पिक प्रयोग 
"मिलता है| - 'क्त्वाः प्रत्यय के स्थान पर “इयः हो जाता है।* 
चाण्डाली विभाषा में अशिष्ट अथवा आम्य-प्रयोग का वाहुल्य 
“मिलता है | 


शाबरी विभाषा भी मागधी का एक विकारी रूप है | उसमें -क्ख> 
“एच मिलता है, -श्क नहीं* | उदा० पेक्न> पेबख, पेश्व | अहं > हके, 
हं हो जाता है | १९ प्रथमा एक० में-ए. और -इ का बेकल्पिक 
प्रयोग मिलता है ओर कभी इसका लोप भी हो जाता है |।११ संबोधन में 
-का प्रत्यय का प्रयोग अनादर के भाव को दिखाने के लिये होता है |१ ९ 
अंडाली में देशी प्रयोग भी मिलते हैं. ।१३ 


, मागधी विकृ तिः सूत्र सं० १ (क) परि० १४ प्राकृतानुशासन 
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8७ का 


[मई ] 
'अधसागधी प्राकृत 


अर्धमागधी भाषा में कुछ विशेषताएँ मागधी की हे. और कुछ 

माहाराष्ट्री की और इस प्रकार यह मागधी और माहाराष्ट्री से 
मिन्नता भी रखती है | अधसागधी के गद्य ओर पद्य की भापा एक सी 
नहीं मिलती है इसका निर्देश पहले किया ही जा चुका है | प्रथमा एक७' 
-श्र: के लिए गद्य में प्राय: -ए और पद्च में -ओ मिलता है। र>> ल और 
स>श मागधी की विशेषताएँ भी इसमें सर्वन्न नहीं मिलती अभयदेव ने 
समययांगसुत्त तथा उत्रासगदसाओं में इसे उस प्रकार स्पष्ट किया 
है-..“अर्धभागधी भाषा यस्यथाम्‌ रसौर लशौ सागध्याम्‌ इत्यादिकम- 
सागधभाषा लक्षणम्‌ परिपूर्णम्‌ नास्ति ै” परन्तु प्रथमा एक० 
एकरांत रूप शावगे, भदन्ते आदि, क> ग के प्रयोग---उदा० 
अशोक >> असोग, श्रावक> साथग आदि, पृष्ठी एक० तब, संबो- 
धन एक० का आकारांत, रूप- र> ल, स> प्र के-बेकल्पिक प्रयोग 
मागधी के सहश ही इसमें भी पाये जाते हैं। थ्र्धमागधी में स्व॒रमध्यवर्ती 
व्यंजनों के लोप होने पर “व! की अपभ्रुति व्यापक रूप में मिलती 
हैं | उदा० स्थित ,,> ठिय, सागर> सायर आदि। दन्त्य व्यंजनों 
का विकास मूर्थन्य के रूप में अधमागधी की सामान्य विशेषता है | 
स्वस्मध्यवर्ती सघोष व्यंजन का लोप प्राय: नहीं होता | उदा० लोक- 
स्मिन्‌ > लोगंसि | संयुक्त व्यंजन के समीकृत रूप में एक व्यंजन का लोप 
ओर पूर्व का स्वर दीर्घ मिलता है। उदा० वर्ष-> वस्स--वास | अशोकी 
प्राकृत में भी इसका ग्रयोग मिलता है। संयुक्त व्यंजन -स्म> 
नअंस | उदा० अस्मि> अंसि, -स्मिन >-अंसि। संस्कृत कृदंत -त्वा >> 
त्ता; त्ताण॑, त्य>>-च्चा, जचाणं याणु | कंत वाचक संज्ञा--त्ववा (वंदिक) 
ओर -तव्य रूपों के प्रयोग होते हैं। क्रियार्थक संज्ञा चतुर्थी एंक० 
में -त्व का प्रयोग पूर्वकालिक के सह्श होता है |ऊदा ०कतु म्‌ >> काउम, 
गच्छितंबाय> मच्छित्तए | पूर्वकालिक क्रिया के अयोग- टठु, इत्तू 


4... 


भी मिलते हैं। उदा० कृत्वा। >कटट,-अपहेर्त्य2> अवहटड, श्रुला >> 
सुणित्ति, शात्वा> जाणितु आदि]. 7 रू ०० 

अर्धसागधी की विशेषताएं साहाराष्ट्री-से बुछ सिन्न भी मिलती 
हैं | डॉ० ए.० सी० वूल्नर ने इनका उल्लेख किया है | -एव और -अवि 
के पूर्व -अम->-थआम्‌, 'इतिवा? शब्द में और प्लुत स्व॒रुके परे इति> 
-इ हो जाता है | “प्रति? के -इ का लोप मिलता है | प्रत्युत्पन्न > पहुप्पन्न॑ | 
चवर्ग वर्णों के स्थान पर तवर्ग मिलता है। उदा० चिकित्सा > तेइच्छा 
अहा> यथा हो जाता है | संधि व्यंजनों का भी प्रयोग मिलता है। 
उदा० घिग अस्त > पिरवत्यु, अज्ञमज्ञग्मि> अड्भे उम्‌। इस प्रकार अध्ध- 
मागधी प्राकृत मागधी ओर माहाराष्ड्री सेकुछ समानता रखने के साथ 
निजी विशेषताएँ भी प्रदर्शित करती है। 


पेशाची प्राकृत 

वररुचि ने प्राकृत-प्रकाश के दसवें परिच्छेद में पेशाची की 
विशेषताशों का उल्लेख किया है। हेमचंद्र ने प्राकृत-व्याकरण के 
चौथे पाद में ३०३ से ३२४ यूत्रों में पेशाची और ३२४ से ३२८ सूत्रों 
में उसकी विभाषा चूलिका-पैशाची का वर्णन किया है। व्ररूचि ने 
पेशाची का आधार शौरसेनी प्राकृत स्वीकार किया है।* इसमें वर्ग 
के तीसरे और चोथे ( सघोष ) मध्यव्ती मूल व्यंजन: पहले .और 
दूसरे ( अधोष ) होजाते हैं।* उदा-० गगन गकनं, मेबः> मेखो, 
राजा> राचा माधव:> मार्थपों, गोविन्द:> गोपिन्तो, केशव:>> 
केसयो आदि | इसी,.प्रकार इच> पिच |3 उंदा०-कंमलं इव मुख >> 





'१, प्रकृति: शौरतसेन्ती सत्र-सं० २ * 'परि० १० प्रा० प्र० 
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३, इवस्य पिव पर ४७.० ४ >परि० १७. प्रा०प्र०/ 





| ल्‍्फम ] 


.कमल॑ पिव .ुखं | मूल व्यंजन ण>>.न ।१ उदा-० तरुणी> तलुनी, 
ल> & ९, उदा-० शील> सीकछ', कुल> कुछ, जल> जक, 
'सलिलं> सक्तिक, कमल कमछ*, श, प>स३3 | उदा० शोभति> 
. सोमति, शक्र:>> सक्‍को, विपम>> विसमों आदि रूप मिलते हैं। 
संयुक्त व्यंजन -ष्ट- >सट ।४ उदा० कष्ट> कसट | -स्‍न> 
“सन |% उदा० स्नान> सनान, स्नेह> सनेहों |-य>>- रिय,-रिआ्र । 
उदा० भार्या> भारिआ, -जझ> -ज्ज |९ उदा० सर्वज्ञ> सवब्वज्धों, 
विज्ञास>ऊ विज्ञातों | न्यू>-ड्म |५४ उदा० कन्या> 
कज्जा, -व्य >ज्ज"। उदा० पुण्य> पुञ्ज ये जे >-च ।१ 
उदा० कार्य > कच्च | 


“राजन? के रूप-विकास में -ज् संयुक्त व्यंजन का बेकल्पिक रूप में 
निज? भी मिलताह |१९ उदा० | राज्ञा>राचिओ, राश:> राचिओ ! 
वररुचि के अनुसार तृतीया एक० (टा ), पंचमी एक० (डुसि), षष्ठी 
एक०( ड्स ), सप्तमी एक० (ि) में राजन्‌ >> राचि का वैकल्पिक 
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अयोग मिलता है [१ उदा० राज्ञा> राचिना, रञ्वा, राशि >राचसिनि, 
/रज्ञि | वररुचि ने पूर्वक़ालिक, कृदन्त -क्ववा> वून (वन )* 
और हेमचन्द्र ने -वून के अतिरिक्त -क्वा ओर उसके -ष्टवा रूप में 
«न, -स्थून३ का प्रयोग दिया है। उदा० इंत्वा>> कातून ( कातून 
गत्वा> गन्तून, ,/ नह-नद्धवा> नद्धन, नत्यून और -दृष्टवा के लिये 
'तद्धुन एवं तत्थून शब्द मिलते हैं | 

कर्मवाच्य में-क्य> -इय्य हो जाता है।४ उदा० गिय्यते> 
गीयते । पैशाची में प्र० एक० में संस्कृत के सदश अकारांत धातुओं में 
-ति और , -ते का प्रयोग परस्मे आत्मने और दोनों पदों में क्रमश: मिलता 
है |५ उदा० गच्छते; गच्छति, रमते य रमति आदि। शौरसेनी में भविष्य- 
रूप -स्सि> -एय्य हो जाता है |६ पेशाची में भविष्य के अयोग सुरक्षित 
नहीं मिलते | उसकी पूर्ति विधि -एथ्य रूप द्वारा हुई है। उदा० 
तां दृष्टवा चिम्तितं राज्ञा का एपा भविष्यति> त॑ तद्धन चिन्तित॑ 
रज़्जा का एसा हुवेय्य । बररुचि से जैसा पहले कहा जा चुका है 
शौरसेनी प्राकृत को ही पेशाची का आधार माना है। देसचन्द्र ने भी 
उसे शौरसेनी के आधार पर विकसित माना है | 


हेमचन्द्र ने पेशाची प्राकृत की एक विभाषा चूज़िका पंशाची का 
उल्लेख पूृत्न-संख्या ३२५-३२८ में किया है। हेसचन्द्र ने इसमें पेशाची 
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से कुछ भिन्न विशेयताएँ दी हैं | बेर्ण के तीसरे थोर चौथे व्यंजन क्रमशः 
पहले और दूसरे हो जाते हैं।१ उदा० नगरम्‌> नकरं, गिरि- 
तथ्मू> किरि-र्ट, मेघ:> मेलों, धर्मो> खम्मो, राजा > शचा, 
निर्भौर> निच्छर, जीमूत:> चीमूतो, तडागम्‌ >> तटाकें, गाठ्म > 
काठं, मंदन:> मतनों, दामादेर> तामोतर, भधुस्म्‌> भधुरं,- 
बालक: >पालको, रमसः> रफसो, भगवती> फकवती आदि । 
परन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार दृतीय और च॒ह॒र्थ वर्ण यदि शब्द 
के आरंभ में प्रयुक्त हों अथवा ,/ युज धातु से बने शब्द हों तो उनमें 
उक्त परिवर्तन नहों होता |* उदा० नियोजितम्‌ >नियोजित॑, 
वालक; > वालको, दामोदर:> दामोतरों, डमझक:>> डमझुकों, 
भगवत्ती > भकब॒ती | व्यंजन र> ल का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है।३ 
उदा० गौरी> गोली, रूं> छुईं आदि | शेष रूप देमचन्द्र ने 
पैशाची के सह्श ही दिये हैं |४ हि 

पुरुषोत्तमदेव ने प्राकृतानुशासन में पेशाची को तीन उपभाषाएं 
केक्र, शौरतेन, पाश्ाल दी हैं। कैकय पेशाची संस्कृत शौरतेनी के 
आधार पर विकसित मानी गई है।" इसमें मूल अधोप व्यंजन 
क, च, 2, त, प का प्रयोग क्रमश: गे; जे, ड, द, व सत्रोष्र रूपों 
में मिलता है।* अवोप महाप्राण व्यंजन, ख, छ, ठ, थ, फ के स्थान 
पर सघोप महा्राण व्यंजन क्रमश: घ, रे, ढ) थे, भ॑ मिलते हैं ।९ कभी- 


््््््््ज््तज््््ल्््ट लत 


१. चुलिका पैशाचिके ठृतीय े 
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2. 

कभी क, ख, च, ८, त, थ, प ओर फ का लोप या परिवर्तन नहीं 
होता |।* मूल व्यंजन णु>न हो जाता है।* संयुक्त व्यंजनों का 
स्॒रभक्ति द्वारा विभाजन भी मिलता है |३3 संयुक्त व्यंजन -स्य,- 
-व, वय >ज्म हो जाता है [४ पद्म> पखस, सूछ्म>- 
सुखम मिलता है [५ विस्मव> पिसुमआ९ , गहं> किहक॑ ०, 
हृदय > हिरयकं, < इव> पिव,* क्वचित्‌ > कृपचि१० शब्द 
मिलते” हैं. | पूर्वकाल्षिक इृन्दत -कत्वा प्रत्यय के स्थान पर- दून॑ 
प्रत्यय मिलता है ।११ तृतीया एक० (टा ), पंचमी एक० (झूसि), 
पष्ठो एक० ( डस ), सप्तमी एक० (डिः) में राजत्‌> राचि 
का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है [१९ उदा० राचिना, रज्जा, राचिनो, 
रज्जों, राचिनि> रण्च्यि । 'यूयं! के स्थान पर (तुप्फे! और 'बर्य! के 
लिये अप्फेः शब्दों के प्रयोग मिलते हैं [१३ / भू धातु का 
विकास 'हु! और हुव” रूपों में होता है |१४ 
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शौरसेनी पैशाची में मूल व्यंजन र> ल, स, प> श हो जाता है।* 
“चवर्ग व्यंजन माहाराष्ट्री ओर शोरसेनी की भाँति दन्त्य न होकर 
झुद्ध वालवब्ब होते हैं | संयुक्त व्यंजन ज्ञ> -श्क,3-च्छु> रच, ४ 
स्थ> खत," -ष्ट> रत | डउदा० तिष्ठति, चिटठदि शौर० > 
चिश्तदि, -स्त> -4० रूप मिलते हैं | 'कृत', 'मृतः ओर “गत? का 
परिवर्तन क्रमशः कड, मड, और गड में मिलता है|“ अघुना> 
अहुणा पाया जाता |* अकारांत शब्दों के प्रथमा एक» में -ए. रूप 
मिलता है |१*०९ उदा० मानुपे | द्वितीया एक० में- अम के 
पर -ए. का वैकल्पिक प्रयोग होता है ।१९ कभी द्वितीया एक० -अम्‌ 
विभक्ति का लोप भी मिलता है १९ शोरसेनी पेशाची के शेप रूप 
माहाराष्ट्री अथवा कुछ वस्याकरणों के अनुसार मागधी के संच्श 
होते हैं | १3 हर है 

पांचाल तथा अन्य पेशाची की विभायाओं के रूप सामान्य 
पेशाची अथवा शोरसेन पेशाची से बहुत ही अल्प भेद रखते हैं [१४ 
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'पांचाल पेशाची में ल> र५ ओर अन्य विशेषताएं शोरसेन पेशाची 
के सहश होती हैं | 


अपभश्रश 


हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में अपशभ्र श भाषा के जिस रूप. 

की विशेषताओं का उल्लेख किया है वह वय्याकरणों के द्वारा उल्लिखित 
नागरिका ( नागर ) अपभ्रश अथवा पश्चिमी अपभ्रश का ही रूप 
कहा जा सकता है| प्राकतालुशासन और प्राकृत-संवस्थ की नागरिका 
अथवा नागर अपभ्र'श की विशेषताएं हेमचन्द्र द्वारा वर्णित अपभ्र'श 
से अधिकांशत: मिलती हैं | मध्यकालीन प्राकृतों के साथ उत्तरकालीन. 
प्राकृत अपश्र'श की ध्वनि सम्बन्धी विशेषताओं ओर व्याकरण आदि 
को कुछ विस्तार के साथ आगे घ्वनि-प्रकरण और रूप-विकास के अन्तर्गत 
दिया गया है। यहाँ पर अपभ्रश के भेदों की कतियय विशेष- 
ताएँ ही उल्लिखित हैं | पुरुषोत्तरदेव तथा मार्कण्डेय ने अपभ्रश के. 
उपनागर, ब्राचड़ आदि रूपों का भी उल्लेख किया है। उपनागर 
अपभ्र/श को नागर ओर व्राचड़ का मिश्रित रूप माना जाता है [3 
अपभ्र'श के पाड्चाल, बैदर्भी, लाटी, ओड़ी, केकेयी, गोड़ी, ढक 
आदि विभाषपाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिनका विकास लोक- 
व्यावहारिक रूप के अनुसार माना गया है | वेदभी में -उल्ल 
प्रयय का अधिक प्रयोग होता है।४ लाटी में सम्बोधन शब्दों 
॥ #ी अधिकता मिलती है ५ लाटी और ओडी में -ह, ओर -ओ प्रत्मयों 
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४. उल्लप्राया वैदभी »#.. शेप 


५, सम्बोधन( शब्द )-ढ्या लाटी. ५ ' २६. +» 
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न्‍का वाहुल्य होता है ।* केकेयी में शब्दों की पुनुरुक्ति. मिलती है |९ 
'गौड़ी में समास पदों की विशेषता पाई जाती है |३ ब्राचड़ अपकभ्र श में 
प, स > शर्| मिलता है, भ्रत्य शब्द को छोड़कर 'रः और ऋकार 
ध्यनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता [५ इसमें चवर्ग ( तालव्य ) ध्वनियाँ 
माहाराष्टी ओर शौरसेनी श्राकृत के संहृश दन्त्य-तालव्य न होकर शुद्ध 
तालव्य होती हैं ६ त्‌ ओर घ ध्वनिर्यों का स्पष्ट उच्चारण नहीं मिलता |» 
शब्द के आदि में प्रयुक्त तू भरो ड के स्थान पर ट और द्‌ क्रमश 
मिलते हैं. |८ खर्ड >> खण्ड ५, एवं > जे, जि, १९,,/ भू 
स्थान पर यदि वह प्र-के बाद हो तो मो? रूप हो जाता है,*१ -कक्‍्त के 
पूर्व /भू धातु का रूप सुरक्षित रहता है ।१९ ,/त्रज धाठ के स्थान 
पर वज्ञ मिलता है ।*३ घृप> वह होता है।*४ ब्राचड़ का 
शेप रूप अपभ्र'श के लोकिक ( परंपरित ) रूप के सहश ही कहा 
गया है |१५ 
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तीसरा अध्याय 
आहछृत की ध्वनि संबंधी विशेषताएँ 


भारतीय प्राचीन आये भाषा-वैदिक की वोलियों का उल्लेख पहले 
हो ही चुका है | इन वोलियों के स्वरों तथा पद रूपों की विभिन्न स्थानीय 
विशेषताओं को लिये हुए अनेक प्राकृत रूपों का विकास हुआ | ग्राकृत 
भाषाओं की पहली स्थिति-पालिं तथा अशोकी अथवा शिलालेखी प्राकृत 
में मुख्य प्राकृतों की अपेक्षा कम परिवर्तन मिलते हैं। 

प्रारंभिक स्थिति पालि में बेदिक स्व॒रों का परिवर्तन पर्याप्त रूप 
में मिलने लगता है| उदा० ऋ> अर, इ, उ, ए ओर रूयंजन-रूप र, 
रू का भी विकास हो जाता है | उदा० कृपण> कपण, कृषि> कसि, 
ऋषि>इसि, ऋण >इशण, तण > तिण, ऋत॒> उठ, दृषभ >> उसम, 
गह> गेह, दृत्त>रुकख, बृहत्‌>ब्रहा, ऐशवर्य->इस्सरिय | संस्कृत 
संयुक्त स्वर ऐ, थ्रो का पालि में परिवर्तन हो जाता है | उनके स्थान पर 
क्रमश: ए., ओ रूप मिलते हैं | उदा० मेत्री> मेत्ती, ओषध> ओपषघ, 
ओरऊ>>उ भी मिलता है | उदा० ओत्सुक्यं >उस्सुक्क॑ | संयुक्त व्यंजनों और 
अनुस्वार के पूर्व दोध स्वरों का प्राय: हस्त रूप होजाता है | उदा० कार्य >> 
कज, लतां>> लतं | पालि में स्वरों का परस्पर व्यत्यय भी पर्याप्त 
मात्रा में मिलता है। उदा० -अ्र>इ-कस्य >किस्स, तमिस्ता > तिमिस्सा, 
अ> उ। 'उदा० सच:>।सज्जु, उन्‍्मजति>उम्मुजति, अ>ए | 
'उदा० अन्न>एत्य, फल्गु>फेल्गु, शय्या>सेजा, अ> ओ | उदा० 


[ ध्द | 


सम्मर्प> सम्मोस | आ>ए | उद्घा० प्रातीहर> पाटिहे। ३> अ | 
उदा० प_्रथिवी> पठवी, रहिएी> घरणी। इ> उ। उदा० गेरिक> 
गेरुक, इ> ए | उदा० विहिंसा>विहेसा | ई> अ | उदा० कौसीय> 
कोसज | $>आ | उदा० तिरश्वीन> तिरचान | ३:>उ | उदा०क्राडा > 
खेला, $>उ | उदा० ष्ठीव >डुम, उ >अ। उदा० मुकुलं>मकुलें 
स्फुति>फरति | उ>| | उदा० पुरुष: >> पुरिसो | 35>ए | उदा० 
डुण्डभ:> देडडुभी | उ> ओ | उदा० पामुख्य > पामवर्ख, पुस्तक > 
पोत्यक | ऊ> अर । उदा० कूर्पर:>कूप्परो, अ>था | उदा० अ्रकटि >- 
भाकुटि, थे > इ। उदा० भूय: > भिय्यो | ऊ > आओ । उदा० ऊर्जे > 
ओज, ए>अ्र | उदा० म्लेच्छ> मिलक्ख, ए.>था | उदा० केयूर> 
कायूर, ए. >इ | उदा० महेन्द्र > महिन्द, ए>> ओ । उदा० द्वेप:> 
दोसों, थो> उ। उदा० होत्र> हुं, ज्योत्स्ना>जरहा, द्रोह>वदुह | 
मूल स्वर ए>एऐ, ओ>श्ों हो जाता है | उदा० प्रैंम> में म्स,थ्रोष्ठ >> 
ओष्ठ | संधि स्वर -अ्रय>-ए ओर -अ्रव>ओ मिलता है। उदा० 
जयति> जेति, अवधि>आओधि, मवति>> होति, लवण> लोण | 

मुख्य प्राकृतों में भी ध्वनि-परिवर्तेन जितना माहाराष्ट्री प्राकृत में 
मिलता है उतना किसी और प्राकृत में नहीं मिलता | यह परिवर्तन 
भी अधिकतर ध्वनि लोप प्रकार का ही है। इसमें स्वर ओर व्यंजन दोनों 
का ही लोप मिलता है | परन्तु सभी प्राकृत भाषाओं की यह सामान्य 
विशेषता है कि उनमें वैदिक स्वरों के परिवर्तन तथा लोप किसी 
न किसी रूप में समान ढंग से हुए, हैं। । 

प्राकृत के वय्याकरणुों ने इस स्वर-विकास को सूत्र रूप में विस्तार- 
पूर्वक दिया है | जेसा पहले कहा जा चुका है कि ग्राकृत व्याकरणों में 
वरदचि कृत प्राकृत-प्रकाश ओर हेसचन्द्र कृत प्राकृत-व्याकरण प्राचीन 
ओर महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं। इसलिये विबिध नियमित रूपों को 
व्याख्या के साथ-साथ पाद-टिप्पणी में उक्त ग्रंथों से तत्संबंधी पुत्रों का 
भी निर्देश कर दिया गया है | 


[ ६७ | 


बैदिक के ऋ, ऋ, लू और अन्य मूल स्वरों तथा संधि स्व॒र-ऐ, 
ओ के निम्नलिखित परिवर्तन ग्राकृत में मिलते हैं । प्राकृत शब्दों में 
वैदिक स्वर ऋ के स्थान पर रि,रु व्यंजन पाये जाते हैं। उदा० 
ऋ-> रि", -ऋण >> *रिण, ऋद्धि > रिद्वि, ऋषि> रिसि। यह 
परिवर्तन प्राय: शब्द के आरंभ में मिलता है परन्तु कभी-कभी शब्द 
के मध्य में संयुक्त व्यंजन के साथ भी उक्त स्वर का परिवर्तन मिलता 
है [९ उदा० इंहश: > एरिसो, सहशः> सरिसो, कीहश:> केरिसो, 
ताहइश:> तारिसों | ऋ> रु3 | उदा० इच्> रुकखो, ऋषि रुसि। 
शब्द के आदि तथा मध्य दोनों में ऋ स्वर के परिवर्तन भ, इ, उ 
ख्रों के रूप में मिलते'हैं। उदा० ऋ> अर्ष, तृण> तण, घ॒ुण 
> धणा, कंत> कद ( शौ० ), कआ ( माहा० ), कृष्ण> करह, 
ऋण >> अण | ऋ> इ" -ऋषि> इसि, कृपण >> किविण, हृदय >> 
हिन्अ, शज्ञार> सिंगार, मृगाझ्ल>मिश्रंक, दृष्टि दिटिठ, भत्‌ - 
दारक> भधष्टिदारञ, कृपा >किवा | ऋ> उ,९ ऋतु > उढ़ु, मणाल >> 
मुणाल, पृथ्वी > पुहवी, ऋज >> उज्जु, जामातृक >> जामाइुओआ | 

दीप -ऋ के स्थान पर दीर्घ स्वर -ई,-ऊ मिलते हैं| वेदिक स्वर- 








१ श्रयुवतस्य रिः सूत्न सं० ३० प्र० परि० प्रा० प्रकाश 
रि; केवलस्य 3 प्रैं० ,, पाद » चज्या० 
२. वेव चिट युवतस्यापि » रैपे » परिं० » प्र० 
इृशः विवष्‌ खसकः » गिरे ,, पाद + सच्या० 
३. वृक्ते वेनरुवां ». ई२ » परि० , भ० 
४. ऋतीउतू ७». रेछ # परि० » :? 
ऋतीत » पररैं६दू ,, पाद » च्या० 
५. इंदू ऋष्यादिपु #. रेप » परिं० ,, प्र0 
इत्‌ कृपादो » पररैंद » पा० » न्या० 
६, उदे ऋत्वादिषु ह. रेहि » पेरिंए0 »+ मैं० 


उद्देत्वादी जः १११ » पाद 9». च्यी० 


[ ध्थ | 


के स्थान पर-इलि,-लि,-अभ्र मिलते है। , उदा० क्लूप्त> किलित्त ।१ 

वैदिक सन्धिस्वर ऐं, ओ> ए, ओ मूलस्वर मिलते हैं | उदा० 
ऐ> ए |* शेल> सेल, ऐतिहासिक >> एदिहासिश्न, वेद्य>> बेज्ज | 
संधिखवर ऐ, > संयुक्तस्वर अइ3, देत्य> दइ्च, गेरव> भमइरव, 
देव> दइव, औ>> थो४, कोमुदी > कोमुई (माहा०) कोमुदी (शो ०), 
योवन >> जोव्वण) संधिस्वर ओऔ >> संयुक्तस्वर आउड |" पोरुष >> 
ग्रठसस, कोरव> कठरव, पोर>> पठर | यह परिवर्तन माहारास्ट्री 
तथा कुछ उप-य्राकृतों में ही मिलता है, शौरसेनी और मागधी प्राक्ृतों 
६2507 580 कक अर ० 3 

शब्द में संयुक्त व्यंजन के पूर्व हस्त स्वर तथा असंयुक्त व्यंजन के 


पूवे दीर्ध स्वर का प्रयोग प्राय: सभी प्राकृत भापाओं की विशेषता हैं |६ 
वैसे शौरसेनी ओर मागधी की ओप्रेज्ञा माहाराष्ट्रे, अर्धमागधी में 
यह य्रद्डत्ति अधिक मिलती है| उदा० मनुष्य> मगणुस्स (शौ० 
मणस (माहा०), अश्व >अस्स (शौ०) आस (माहा०), उत्सव>ऊसव 
(शौ०, माहा०) | जिहा > जीहा, मार्ग> मर्ग, वर्ष> बस्स, वास | 
कभी-कभी असंयुक्त व्यंजन के पूर्व दीधस्वर की अपेज्ञा सानुस्वार 
स्वर भी लता है | उदा० अश्व >असु, सपश > फंस, दर्शन >> दंसण | 
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कुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजन के अनुनासिक स्वर का लोप हो कर 
थूर्व का स्वर दी्घ मिलता है | उदा० दंप्ट> दाढ, सिंह> 
सीह | कभी-कभी असंयुक्त व्यंजन के पूर्व दीध स्वर हस्व ओर 
याद वाले व्यंजन का द्वित्व-रूप हो जाता है। उदा० तेल> 
तेलल, प्रेम> पम्म, एव्म> एव्वं, योवन> जोंव्वण, शोरसेनी 
में एब> जेब, जेव्व | हस्व स्वर के बाद में यह - ज्जेब, -ब्जेब्च हो 
जाता है। 
प्राकृत भाषाओं के शब्दों में प्रयुक्त एक स्वर के स्थान पर दूसरे स्वर 
का प्रयोग भी मिलता है। इसे स्वर-व्यत्यय का उदाहरण कहा जा सकता 
है| उदा० अ्र> इ* -ईपत्‌ > इसि, पक्व > पिक, वेतस> वेडिस, 
व्यजन > विश्वण, मृदंग >मुइंग, अंगार>इंगाल, ललाट> णिडाल, 
तस्य> तिस्स, मध्यम> मज्मिम (माहा० ), मज्मम (शो०)। 
शआ्र>उ । माहाराष्टी ओर अर्ध-मागधी में यह परिवर्तन अधिक मिलता 
है | उदा० प्रलोकयति > पुलोएदि । सवज्ञ>सब्बण्णु |-अ >-ए,उदा ० 
शय्या > सेजा, सोन्दर्य >>सुन्देर, त्रयोदश > तेरह, आश्चर्य >> अच्छेर, 
वल्लि>वेहिल | आ> अ3- तथा >तह, यथा >जह, प्राकृत >पठ्थ 
उत्खतादि>उक्खय | आ> इ «का प्रयोग विकल्प से मिलता है। 
१ दैदू रैपतू पव्व-स्वप्न-वेतस-व्यजन 


सृदंगारेपु सूत्रस॑ ३ दछिं० परि० प्रा० प्रृ० 
पक्वाद्वार-ललाटे वा #. ४७ प्र०्पा० प्रा० व्या० 
मध्य कृतमे द्वित्तीय॒स्य ऊझ... ४प $ गा 
ई स्वप्नादी ». ४६. के 
२, ए शब्यादिपु कि ५ द्वि० परि० प्रा० प्र० 
एच्छरय्यादी >>. ४७ प्र० पा० ग्रा० व्या० 
३, अद आतो चथादिपु | १० द्वि० परि० 3. भी० 
वाव्ययोत्खातादावदात; >>. दिछ प्र-ग्पा० , व्या० 
४ इत सदादिपु 3... ३१ द्विं० परि० ,, भा० 


इ५ सदादों वा ». छर प्र-्पा० » न्या० 
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उदा० सदा>सइ, तदा-> तइ, जल्पाम:> जम्पिमो ( माहा० )|इ> 
अर" प्ृथ्वी>पृहवी, हरिद्रा>हलद्दा, पृथ्वी >पुहुई, प्रतिश्रत-> पडंसुथ्रा 
आदि | इ> उ*-इक्ति>इच्छु (माहा०), इश्चिक> विच्छु, इ:->ए३-- 
एत्था >इत्था, पिंड> पेण्ड, विष्णु >वेरहु | ३>ए४-नीड> नेड, 
कीहश>केरिस, रहश> एरिस | उ> अ्र",-मुकुल->मउल, गुरुक > 
गरुआ | उ:>>३,५-पुरुष > पुरिस, भ्रकुटि > सिउ्डी, उ> ओ,५-पुष्कर >- 
पोखर, पुस्तक >पोत्थञ्र, मुगदर>सोर्गर | ऊ> आर“ | दुकूल> 
दुश्नलल | ऊ>८,१-नू पुर >नेउर, मूल्य >मोल्ल, ताम्बूल >तम्बोल | ए> 
इ,१%-वेदना >विश्ना, देवर >दिआ्वर, एतेन > एतिना, मेत्रेय >मित्तेश्न | 
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६. श्त्‌ परुपे रोः »... रे३े द्वि० परिए प्रा० प्र० 
पुरुषे रो 9. 990 प्र०्पा०0 ,, व्या० 
ई भ्रकुंटो » 993 # ५ 
७, उत तुण्ड रुपेपु ».. २० द्विं०परि0 ,, प्र0 
श्रोत्संयोगे ». ११४६ प्र० पा० ,, व्या० 
८ अंद दुकूले वा लस्य॒द्विलमू 9»... २५ दिए परि0 ,, पर० 
दूकूले वा लश्च दि: 9. ११६ »५ पा०0 & व्या0- 
६. एन नूपुरे 9... रेघ द्विं० परि० ,, प्र० 
इदेते नूपरे वा #. रैर३ अ0पा० ,, व्या0 
१० एत हद वेदना देवरयो #... २४ दि० परिं० ,, प० 


एत इद्दा वेदना चपेंटा देवर केसरे. ,,. शड६ प्र० पा० ,, व्या० 
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फऐ.> इ[१ सेन्धव> सिन्धव, शेन्य> सिन्न, ऐड्रवर्य> इंस्सरिय, 
ऐ> ई। घेर्य> धीर, एकेक> इकीक, एकीक |* ओ> अ३3- 
का विकल्प से प्रयोग मिलता है। उदा० प्रकोष्ठ >> पबठवो। 
पद्वित्व व्यंजन के पूचे ओं> उ४ध हो जाता है| उदा० अन्योन्य >> 
अणरण, अरणोएण( माहा० ), एकोनविशंति> एकुनवीस। ओऔ>> 
आ५, उदा० गौरव> गारव, पोलिन्द> पारिंद, ओ> उ६, उदा०/ 
सोन्दर्य> सुन्देर, शौंड> सुंड, दौवारिक> दुव्वारिश्र | अब 
> आओ», उदा० लवण >लोण, नवमालिका> णोमालिआ | अब >> 
ओर, उदा० मयूर>>मोर (मऊर), मयख->मोह (मऊह)। शब्द मं-तु 

पूर्व, प्र? के योग से “शो? का विकास- मिलता है |* उदा० चतुर्थी > 
चोत्थी (वउत्थी), चतुदशी>> चोइही (चउद्दही)॥ अब> ए, उ 
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कथयतु > कपरेदु | दीर्घ, ईं> हस्व इ१*, उदा०:पानीय>> पाणिश्र,. 
अलीक> अलिआ, वृतीय:>: तइश्, - द्वितीय दुआ, गभीर> 
गहिर, इदानीं > दार्णि | दीर्ष/ऊक> हस्व 3२-उदा० मधूक> महंश्र,. 
कोतूहल-> कोउहल । प्राकृत के शब्दों में स्वरों के परिवर्तन के अति- 
रिक्त स्वर -लोप के मी उदाहरण.मिलते हैं| यह लोप आदि, मध्य, थोर 
अन्त्य प्रकार का होता हे। उदा० अरण्य>रण्णं3, अ्षि> पि, वि,. 
अहं> हक॑ में अर स्वर॒ का लोप हुआ है| इदानीं> दारणि, इव, 
एव> व,” इति>ति आदि में इ स्वर का लोप, उपवसथ,> पोसथ, 
उदक> दग, एनं> णं॑ में उ, ओर ए का लोप मिलता है | 
असंयुक्त व्यंजनों का विकास 
प्राचीन आर्य-भाषा में असंशक्त ओर संयुक्त दोनों प्रकार के 
व्यंजनों का व्यापक प्रयोग किया जाता था। असंयक्त व्यंजनों की संख्या 
उनतालीस थी | परन्तु संध्यकालीन आये भाषाओं में ये सभी व्यंजन 
सुरक्षित नहीं रदे। इनमें से संस्कृत शब्दों के मध्य में प्रयुक्त कुछ व्यंजनों 
का या तो लोप हो गया या उनका परिवर्तन कर दिया गया। यह 
अवश्य है कि अधिकांश व्यंजन ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते रहे उनमें किसो 
प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ | यहाँ 'पर कुछ असंयुक्त व्यंजनों 
के लोप और परिवर्तन का ही संक्षिप्त विवरण दिया जायगा। 
पालि में संस्कृत के मूल ओर संयुक्त व्यंजनों के परिवर्तन तथा 

लोप के अनेक उदाहरण मिलते हैं। स्वरमध्यत्रती अबोप व्यंजन: 
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सघोष, महाप्राण व्यंजन प्राय; हकार के रूँप में विकतित भिलते 
है। परन्तु सबोष के स्थान पर अवबोब और महाप्राण के लिये 
अल्पप्राण व्यंजनों के प्रणेग भी पालि से यत्र-तत्र मिल जाते हैं | 
विसर्ग का भी पालि में प्राय: -भ्ो रूप हो जाता है। अधोप के स्थान 
पर सधोष के कुछ उदाहरण ये है--फ > ग, उदा० मूक: > मूगो, 
च> ज, लकुच॑ > लकुजं, 2>> ड | उदा० लेष्ड>लेडड, त>> द। 
उदा० वितस्ति;> विदृ॒त्यि। सघोप के स्थान पर अबोप व्यंजन 
के भी अल्प ग्रयोग मिलते है | ग.> क | उदा० भुद्ञार> भिड्लारो, 
प्राजयति> पाचेति, 5>> त | उदा० कुसीद:> कुसीतों, व> प। 
उदा० अलाजु> अलापु । अल्पप्राणु व्यंजनों का महाग्राण-रूप हो 
जाता है | ग>घ | उदा० गहँ> घर | ट> ठ | उदा० कण्टक > 
कशण्ठक | त>>थ | उदा० ठुप१> थुसों, प>फ | उदा० पलित:>> 
फलितो | घ> हू, प्राशुणः> पाहुणो | भे> है। उदा० प्रभवति> 
पहोति | फ> प, उदा० स्फोटयति:>> पोठेति | 
पालि शब्दों में प्रयुक्त मूल व्यंजनों का परस्पर व्यत्वय भी 
मिलता है| उदा० क> ८। उदा० कक्‍्कोलं> टक्कोलं,2 क>> 
य, व, । *उदा० स्वक॑> सर्य, लकुच॑> लबुजं, च> त। उदा० 
चिकित्सा>> तिकिच्छा, ज> द। उदा०» ज्योत्स्ना> दोसिना, 
त्त> य, उदा० निजं> नि | 2>> ल | उदा० स्फटिक> फक्रिक, 
णु> न | उदा० चिरेण> पिरेन, त> ट | उदा० चेतक> चेटक, है 
आतं:> अट्ो, प्रति> पटि, 2 > छ | खेंट> खेक , थ > ल | 
उदा० सिथिल> सठिल, भ्रंथि> गरिठ, द > छ, ठ। उदा० 
हद >> दोहकछ, दोहल, उदार > उठ्ार, द> ड | उदा० 
दंश >डंसो, द> य | उदा० खादित: >> खायितों, घ> ल। उदा० 
गोधिका > गोलिका, न>> ण अवनतं> ओणत॑, न>> ल। एन: >> 
एल, प>> क। उदा० पिपीलकः>> किप्ल्लको, भ >> घ | उदा७ 
अभिप्रेत >> अधिप्पेतों, य >> व | उदा० आयुध> आबुध, य> ज,, 
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उदा० गवयः >> गवजो, य> ल। उदा० यष्टि /> लट#िठ, व > ह 
उद्ा० रणंजब:> रणंजहों, र> ल | उदा० रुद्र > छुद्द, रोम > 
लोग, ल > न | उदा० ललाट> नलाट , श> छ। उदा० शव; >> 
छुबो, श> ड | उदा शार्क> डाक॑, प> छ | उदा० पष्ठ:>छटठो, 
प्र> ढ, उदा० आकर्षणं > आकडढन |ह> ५, भे | उदा० इह> 
इध, गहर> गव्भर। ह 

मुख्य प्राकृतों में शब्द के मध्य में प्रयुक्त क, ग, चे, ज, त, द, प, व 
य, व का गाय; लोप हो जाता है [* उदा० मुकुल>मउल, नकुल > 
णुउलं, काक> ,काआ, सागर>साअर, नगर> णुअर- वचन >> 
वश्चण, सूची > सूई, गज> गगञ्म, रजत > रअद कंत> कम 
मद >मत्र, कपि> कई, विपुल> विठल, नवन> शरण, जाब > 
जीथआ, दिवस> दिश्वहों, अलाबू >श्रलाऊ। उपयक्त वर्णों के अतिरिक्ति 
शब्दों के मध्य में प्रयुक्त कछ अन्य व्यंजनों के भी परिवर्तन मिलते 
हैं| -म व्यंजन का लोप मिलता है।* उदा० यमुना >जडणा, चामुन्डा > 
चाउँएडा, कामुक > कार्उँश आदि | शब्दों के मध्य में प्रयुक्त व्यंजनों 
का परिवर्तन भी प्राकृत भाषाओं की एक सामान्य विशेषता है। 
कछु शब्दों में क का परिवर्तन श्रनेक व्यंजना- रूपी में हुआ दे । 
उदा० क> ह |३ उदा० स्फटिक > फछिहों, निकष > णिहसो 
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रचिकुर> चिहुर, क> ख। उदा० कुब्ज> खुज्ज, कर्पर> खप्पर, 
“क> भ१, उदा० शीकर> सीमर | क> मर,उदा० चंद्रिका>चन्द्रिमा | 

इसी प्रकार -त व्यंजन का परिवर्तन अनेक व्थ॑ंजन-रूपों में मिलता 
है | उदा० त> द३-उदा०-ऋत> उदु, रजत> रआअदं, आगव> 
आश्रप्रद, सुकृति> सुइदी | उक्त ध्वनि-परिवर्तन शौरसेनी प्राकृत 
की प्रमुख विशेषता है| इसी अकार थ> ध का विकास भो 
क्रमिक रूप में मिलता है |] उदा० यथा> जघा, कथयत॒ु >क्ेदु | 
शिलालेखी भ्राकृत में भी यह परिवर्तन मिल्लतता है | उदा० 
सात्तवाहन >सादवाहन| त>उ४ उदा० प्रत्ति>पडि, वेतस> वेडिसो, 
पताका > पडाआ ग्रतिच्छुन्द:> पडिच्छुन्दो | त>ह“-बसति > बसही, 
भरत> भरहों, त> ण॒*-उदा० गर्मित> गब्मिणं, ऐराबत> 
'एराबणो [७ 

प्राकृत शब्दों में -द व्यंजन का विकास भी अन्य व्यंजन-रूपों में हुआ 
है | उदा० द> ल<, उदा० प्रदीष्त> पलित्त', कदम्ब> कलम्बो, 
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दोहद> दोहलो, द>र*-उदा० गदगद>गरगर | संख्यावाचक शब्दों' 
में भी उक्त "परिवर्तन उपलब्ध होता है |१ उदा० एकादश> एथआ- 
ह, द्ादश> वारह, तयोदश> तेरह, अ्रष्टादश >अरठारह | परन्तु यह 
परिवर्तन संख्यावाचक शब्दों में संयुक्त व्यंजन के साथ प्रयुक्त -द का 
नहीं मिलता | उदा० चतुद श> चडद्ृह | 
इसी प्रकार शब्द के मध्य में प्रयुक्त -प वर्ण का परिवतन्र कई 
व्यंजन-रूपों में हुआ है। उदा० प> व३, उदा० शाप> साथो, 
शपथ >> सवहो । परन्तु शब्द के मध्य में प्रयुक्त -प का प्राय: लोप भीः 
हो जाता है | प> म ४ , उदा० आपीड > आमेलो। 
-य ध्वनि के स्थान पर -जज," ह* व्यंजनों के प्रयोग मिलते हैं ॥ 
उदा० उत्तरीय> उत्तरिजं, करनीय >> करणिज्जं, छाया > छाहा, व> 
म०, उदा० कंवन्ध>कमन्धो, 2>ड*, उदा० नट> णडों, विटप> 
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विडवो, कठ>कड, ट2>ढ, उदा० सटा>>सढां, शकट> स-अढो,- 
केटम >केढवो, 2:>ल२, उदा० स्फटिक>फलिहो, ड>ल,३ उदा० 
तडाग>तलाशअ्र, दाडिम्ब-> डालिस, ठ> ढ४; उदा० मठ>मठ& 
जठर> जढरं, कठोर> कठोरं, ठ> ल्‍ल्, उदा० अंकोठ>- 
अंकील्लो, फ>भ*, उदा० शेफालिका >सेमालिआ, शफरी >सभरी | 

उपयेक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संस्कृत शब्दों के मध्य में 
प्रयुक्त कुछ व्यंजनों के स्थ,न पर प्राकृत शब्दों में भिन्न व्यंजनों 
को प्रयोग मिलते हैं | असंयुक्त व्यंजनों में से कुछ व्यंजन ऐसे भी 
हैं जिनका बिल्कुल रूप-परिवर्तन तो नहीं होता परन्तु लुप्त-ध्वनि 
के स्थान पर उसका एक अंश प्राय: वर्तमान रहता है | इस प्रकार के 
उदाहरण कुछ महाप्राण व्यंजनों के ही मिल्ञते हैं, जिनके स्थान पर 
केबल -ह ध्वनि सुरक्षित रहती है | उदाहरण के लिये ख, घ, थ,. 
ध, भ> ह का विकास मिलता है |» उद्य० मुख> मुह, 
मेखला> मेहला, मेत्र> मेहों, गाथा> गाहा, यथा> जहा, 
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राधा> राहा, वधिर> वहिरो, सभा> सहा। परन्त कुछ 
शब्दों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया जाता। उदा० 
अखर>> पखलो, प्रल्ड > पलंधघणो, अधीर:> अधीरो। 

संस्कृत शब्दों में -थ,- ध के स्थान पर प्राक्ृत में -ढ का प्रयोग 
मिलता है |* उदा» प्रथम>> पढयो, शिथिल सिढिलो, ओषघ> 
ओसुढ , इसी प्रकार -भ> वरै- उदा० केटम)> केढवो, ऋषभदत्त> 
उपवदात, भ> व, उदा० अमय > अबय | महाप्राण व्यंजनों के महाग्राण- 
त्व का लोप द्वाविड़ी और ईरानी प्रभाव के फलस्वरूप माना जाता है। 
इसी प्रकार र> ल३ उदा० हरिद्वा> हलद्या, चरण> चलगणो, 
'मुखर> मुहलो, करुण> कलुण, अज्भ री> अन्न ली, अज्ञार > 
इड्ालो, सुकुमार > सोमालो ( सुउमालो ), र->ल का प्रयोग जिसका 
निर्देश पहले प्राकृत भाषाओं की विशेषता के अंतर्गत हो चुका है 
मागधी प्राकृत की एक प्रधान विशेषता है । संस्कृत व्याकरणों में भी 
'रलयोर -भेद:? सूत्र काफी व्यापक है। उदा० रोहित> लोहित, 
रोम> लोम, किर> किल | 

उपयुक्त उद्ाहरणों में प्राय; ऐसे असंयुक्त व्यंजनों का परि- 
बर्तन संबंध में परिचय दिया गया जो शब्द के मध्य में प्रयुक्त 
होते हैं। शब्द में प्रयुक्त आरंभिक व्यंजनों का भी परिवर्तन 
मिलता है | यहाँ पर इस परिवर्तन के उदाहरण प्रस्तुत 
किये जायेंगे | उदा० य> ज,४ उदा० यष्टि> जड़ी, यश: >> 
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जसो | अशोकी प्राकृत में य:>झ स्वर शेष मिलता है| उदा० यावत्‌ >- 
आवब, यथा >अथ, य> लग, उदा० यष्टि:> लद्ठी। क-> च* उदा०- 
किरात> चिल्ात | तामिल में केरल> चेर मित्रता है।क> ख. 
उदा० कुब्न> खुज़्जो, कुझ | >>खुल्न। इसी प्रकार अल्पपाण' 
व्यंजन के स्थान पर महाप्राण व्यंजन के अन्य उदाहरण भी मिलते 
हैं | उदा० दण्ड >घडु, दिवस>घिवर, चिन्हित छिनिद, दुहिता >> 
घुदा, घिता | द:>ड5, उदा० दोला>डोला, दण्ड >> डण्डो,दशन >> 
डसणो | शब्द के मध्य में भी प्रयुक्त द>> ड का विकास मिलता है| उदा० 
उदार > उडाल, द्वादश> दुवाडस, दोहद> दोहड, कदन> कडण,. 
दर्म > डब्मों, दाह> डाह । प>फ"- उदा० पझ घ> फरुसो, 
परिघ>फलिहो, परिखा>> फलिहा, पनस>> फणतो |९ ब> भ०- 
उदा० विसिनी> भिसिणी, सम> व८, उदा० मन्मथ>वम्सहों, 
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ल> ण उदा० लाहलों > णाहलो, लंगलं >>शंगलं, लंगूलं>> 
“णंगूल॑ । 
संस्कृत भी'ऊष्म ध्वनियों -प,श,स का परिवतन प्राकृत में -छु व्यंजन 

के रूप में मिलता है ।* उदा० पष्ठी > छ्ठी, परमुख > छुम्मुहों, शावक 
छावश्रो, सप्तपण >> छत्तिवरणों, पटपद > छप्पश्यों | अशोकी प्राकृत 

-श के स्थान पर -च का विकास भी मिलता हैं | उदा० शान्तमूल >> 
चांतमूल, शान्तिश्री>चांतिसिरि | न>ण्‌3, उदा० नदी >णई। शब्द 
के मध्य में प्रयुक्त -न का विकास सर्वत्र -णु के रूप में मिलता है। उदा० 
कनक> कंणुअआ, वचन >> वश्यणं, मानुप> माणुसों। इसी प्रकार -श, 
प> स ४ मिलता दे | उदा० शब्द > सद्दों, परढ़ >> सण्ढों । शब्द के 
मध्य में प्रयुक्त -श-प का -स ही मिलता है |उदा० निशा>णिसा, 
वृषभ > वसहों, कप्राय>> कसाअं | इसका उल्लेख पहले ही हो चुका 
है कि मागधी प्राकृत में प,स॒ के लिये सर्वत्र -शही मिलता है। 
श> ह उदा० शक्तिश्री > हकुसिरि | शब्द के मध्य में भी यही 
परिवर्तन मिलता है। उदा० दश> दह, एकादश> एआरह, स> 
ह।* उदा० दिवस> दिश्वह, संघ> हंध। 
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संयुक्त व्यंजनों का विकास ' 
प्राचीन आर्यवभाषा के शब्दों में संयुक्त स्व॒रों की संख्या तो 
सीमित थी परन्तु संयुक्त व्यंजनों के प्रयोग का कोई सीमित-रूप 
नहीं था। शब्द के आदि अथवा मध्य में कोई भी दो व्यंजन संयुक्त- 
व्यंजन के रूप में प्रयुक्त हो सकते थे। परन्तु प्राकत भाषाओं 
में संयुक्त व्यंजनों का यह व्यापक प्रयोग नहीं मित्रता। उनका 
परिवर्तन या तो समीक्ृत-व्यंजन के रूप में हो गया, अथवा 
उनमें से किसी एक व्यंजन का लोप कर दिया गया या '्वरमक्तिः 
के द्वारा उनको विभक्त कर दिया गया। यहाँ पर ऐसे ही संयुक्त 
व्यंजनों के विकास का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा | 
संस्कृत के संयुक्त व्यंजनों का पालि में प्रायः समीकृत-रूप मिलता है 
अथवा संयुक्त व्यंजन के दोनों वरणणों में से पहले किसी एक का परिवर्तन 
ओर फिर उनका स्थान-विपर्यय कर दिया गया। संयुक्त व्यंजनों में 
से किसी एक वर्ण का ग्राय: लोप अथवा संयुक्त-व्यजन के बीच में 
'किसी स्वर के प्रयोग से उसे विभक्त कर दिया गया। इस परि- 
वर्तन को स्वरमक्ति (3॥8905 ०८9) कहते हैं | उदा० मर्यादा > मरि- 
यादा, वज़>वजिर, ह्वाद> हिलाद, स्नेह> सिनेह, ही>हिरी, क्लेश 
> किलेश | संयुक्त व्यंजन के दोनों वर्णों का स्थान-परिवर्तन ध्वनि-विप- 
यय ( ॥(०६७/)९४$8 ) कहलाता है | उदा० करेगु> करेरु, मशक > 
मकस | संयुक्त व्यंजन के दोनों वर्णों में से यदि कोई ऊष्मबर्ण हो तो उसका 
-ह में परिवर्तन ओर फिर स्थान-परिवर्तन होता है| उदा० तृष्णा> 
तर्हा, स्नान >नहान, ग्रीष्म> गिम्ह, स्मित> मत, आश्चर्य > 
अच्छरिय, अच्छेर, प्रश्न > पज्ह, युष्मे> तुम्हे, अस्माक॑>> अम्हा्क, 
विष > वेरहु | संयुक्त व्यंजन में स के साथ कोई अनुनासिक व्यंजन 
-न, -स, -य,-व हो तो भी स्थान-परिवर्तन हो जाता है। उदा० चिह्न 
> चिन्ह, सायह->सायन्ह, जिहा > जिम्ह, आरुह्म>आरुय्ह, जिहा 
> नजिव्हा । संयुक्त व्यंजनों के दो भिन्न वर्णों का यदि समरूप हो जाता 


[ शशर ] 

है तो उसे समीकरण ((४७7]9907 ) कहते हैं | जब संयुक्तः 
व्यंजन का पहला व्यंजन बाद वाले व्यंजन को अपने सददश कर लेता 
है तो उसे पुरोगामी समीकरण (!2/087९88776 .3४७7777]8 007) - 
कहते हें | उदा० उद्धगिन> उब्विर्ग, शुक्ल> सुकक, चत्वार: >- 
चत्तारो, स्वप्न> सोप्प और जब बाद का वर्ण पहले वर्ण को अपने 
सहृश कर लेता है तो उसे पश्चगामी समीकरण (]627"098976 
4 89॥70]8007) कहते हैं | उदा० वल्क> वक्‍क, स्पशे> फर्स,. 
उमि> उम्मि, उन्मूल्यति> उम्मूलेति| रेफ के साथ व य, ल, भ वर्णो 
का पश्चगामी समीकरण होता है | उदा० आय > अगय्य, निर्याति> 
निय्याति, मिर्यासि>निय्याम, सर्व >सब्ब | ऊष्म ध्वनि के साथ य, र, व 
आदि के होने पर पुरोगामी समीकरण होता है | उदा० मिश्र> मिस्स,, 
अवश्य > अवस्सं, अश्व> अस्स, श्वेत7 सेत | शब्द में दो समान 
ध्वनियों के विभिन्न रूप भी हो जाते हैं। इसे विषमीकरण ( [)8आत-- 
]9807 ) कहते हैं| उदा० पिपीलिका > किपिल्लिका, चिकित्सति>> 
तिकिच्छुति। संयुक्त व्यंजन के किसी एक वर्ण का प्राय: ज्ञोप भी हो 
जाता है। यह लोप शब्द के आरम्म ओर मध्य दोनों में मिलता है। शब्द 
के आरंभ में किसी व्यंजन के लोप को आदि-बर्ण लोप (3 090००.७)- 
कहते हैं| उदा० स्थान> ठान, स्थूल> थूल, ज्ञान> आन, स्खलित >- 
खलित, स्फटिक >> फटिक | शब्द के भध्य में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन का 
दर्ण-लोप मध्यव्यंजन-लोप (97006) कहलाता है | उदा० द्विज> 
दिज, द्वादश> बारस | कभी संयुक्त व्यंजन के स्थान पर किसी एक नये 
वर्ण का प्रयोग मिलता है। उदा० द्यति> जुति, छुद्र:> खुद्दो,. 
त्याग: > चागो, ध्यानं > भानं, न्‍्यायः> ज्यायों, व्यतिक्रम> 
वितिक्कमो, स्कन्ध: >> खन्‍्धो, स्पन्द:>> फन्‍दी। कभी-कभी संयुक्त 
व्यंजनों के दोनों वर्णों अथवा एक वर्ण का परिवर्तन हो जाता है | उदा०- 
इृत्य> नच्, सत्य> सच्च, शूल्य> सूञज्ज, आश्चर्य अच्छुरिय,. 
अर्थ> अरह्च, अप्सरा >. अच्छरा, पुष्प> पुष्फ, पुस्तक> पोत्थक | 


[ ११३ ] 

मुख्य प्राकृतों के शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन के प्रथम वर्ण 
-क,-ग, ड,-त,-प,-श,स का लोप और वाद वाले शेष वर्ण का 
द्वित्व-रूप हो जाता है |+ इसे उपरिलोप-विधि कहा गया है | द्वित्व 
रूप में प्रत्येक वर्ग के दूसरे ओर चौथे वर्ण के साथ क्रमश: पहले ओर 
तीसरे वर्णों का प्रयोग किया जाता है | यदि संयुक्त व्यंजन का प्रयोग 
शब्द के आदि में हो और उसका एक वर्ण -र अथवा -ह हो तो 
द्वित्व-रूप का विकास नहीं होता। उक्त बणु। के कुछ परिवतंन ये हैं 
उदा० भक्त> भत्त, मुग्ध> मुद्धो, खडग-> खरगो, उत्पलं> उप्पल, 
मद > मुग्ग, सुप्त> सुत्तो, गोष्ठी>- गोडो। 

संयुक्त व्यंजन के अंत का वर्ण यदि -म, -न, -य हो तो उनका 
लोप हो जाता है और शेष वर्ण का द्वित्व-रझप हो जाता है |* 
इसे अधोलोप-विधि माना गया है | उदाहरण शुष्म> सोस्स, 
रश्मि> रस्सी, युग्म> जुग्गं, नग्न> णंग्गो, सोम्ब> सोम्मो, 
योग्य >> जोग्गो | 

संयुक्त व्यंजन में प्रयुक्त अंतस्थ वर्णो-र, ल, व अथवा ब वर्णों 
का भी प्राय: लोप हो जाता है और शेप वर्ण का हवत्व-रूप हो जाता 
है |३ उदा० वल्कल>> वक्‍कल, लुब्धक>> लुदओ, पक्‍्व> पिवक॑, 
(प्क्क), शक्र>> सकको, स्वयं >> सयं, कल्य> कहलं, काव्य॑> कब्बं | 

संयुक्त व्यंजन < में -र का वेकल्पिक लोप मिलता हैं |* उदा० 
द्रोह > द्रोहो, दोहो, चन्द्र > चन्द्रो, चन्दों, रुद्र > रुद्रो, रुद्दो । 
4, उपरि लोप: कनग-डन्त-दन्‍्प-व-साम. सन्त सं० ३ त० परि० प्रा० प्र० 
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धसर्वज्ः शब्द में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन -ह॥ का लोप हो जाता है 
ओर उसके स्थान पर -ज्ज, -ज्ञ,ब का प्रयोग मिलता हैं| उदा०« 
सर्वज्ञ> सब्बज्जो, इद्धितजञ> इगिअज्जो, विज्ञ> विज्ञो ( शौर० ) 


सागधी ओर पेशाची में-त्>-ज्ज हो जाता है। 


शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्य॑जनों के स्थान पर अन्य समीकृत व्यंजनों 
के प्रयोग भी मिलते हैं | उदाहरण -ष्ट>-6 |*-उदा० यष्टि:> लड्ढी, 
दृष्टि > दिद्ली | स्थ:>-53, उदा० अस्थि> अछी | स्त> -त्थ४- 
उदा० हस्त > हत्थी, समस्त> समत्थो, बस्तु> वत्यु | कुछ शब्दों 
में -स्त> -त्थ का प्रयोग नहीं भी मिलता |५ उदा० स्तम्ब> तम्व |५ 
स्त> ख*, उदा० स्तम्म> खम्मो +स्थ>-ख*, उदा० स्थाण >खाणु । 
स्फ> ख<*, उदा० स्फोटक> खोडओ । इसी प्रकार -य,-य्य,-न्य के 
स्थान पर -ज का प्रयोग मिलता है।* उदा० कार्य > कज्जं, शय्या> 
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सैज्जा, अभिमन्यु > अहिमज्जू | मागधी प्राकृत में -य> -य्य, -्य> 
»ञ्ब का विकास मिलता है। पेशाची में भी -न्य > -झ्त का प्रयोग 
मिलता है | उदा० कार्य >> कय्य, कन्या > कज्ञा। 


' संस्कृत के वू्य, धेये, सोन्द्य, आश्चर्य, पर्यन्त में -ये के स्थान पर 
र का परिवर्तन मिल्ञता है |* उदा० वूर्य> तूरं, धर्य>धीर॑, सोन्दर्य 
> सुन्देरं, आश्चर्य > अच्छेरं, प्यन्‍्त > पेरन्तं | शौरसेनी में 
आश्चर्य का अच्छुरियं रूप मिलता है। 


संस्कृत शब्द पूर्य में -य॑ के स्थान पर -र का वैकल्पिक प्रयोग 
मिलता है [२ उदा०-सूर्य > सूरो, स॒ुज्जो | इसी प्रकार चौय॑ आदि 
शब्दों में -ये के लिये -रिआ्रं का प्रयोग मिलता है |॥ उदा० -चोये> 
चोरिश्, बीय॑ > वीर्यश्रं, शोय >> सोरिआ्ं, आश्चर्य >> अच्छरिग्र । 
यह परिवर्तन पैशाची प्राकत की एक सामान्य विशेषता है। उदा० 
आये > अरिय | इसी प्रकार कुछ शब्दों में -य॑ का विकास -ल वर्ण के 
रूप में हुआ है [४ उदा० पर्यस्त > पल्लत्थं, पर्याण > पल्लाण, 
सौकुमार्य > सोश्रमल्‍ल | इसी प्रकार -त >> -2, उदा० केवर्तक> केव- 
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इथनो, नतंकी > नह | धूर्त में -त का ट नहीं होता। १-त्त> 2९ उदा०' 
पत्तन> पद्दणं | शब्दों में- ते के स्थान पर -2 का विकास- सर्वन्न नहीं 
मिलता है। इसके अनेक अपवाद मिलते है--छ़दा० धू्त> धूत्तो 
कीति> किच्ी, वर्तमान > वत्तमाण, वार्ता>वबत्ता, वर्तिका>वच्ओ, 
गाते > अत्तो, कर्तरी > कत्तरी, मूत्ति > सत्ती | इस प्रकार-त का 
या तो समीकृत रूप -त का द्वित्व हो जाता है या -र का लोप हो 
कर केबल -त वच रहता है। -रते >-ड,४ उदा० गते > गड्डो,. 
-द॑ >ड, उदा० गर्दभ>गडुहे, संमर्द > संमड्ो, वितर्दि> विशड्डी, 
विछ॒दि> विछड्ठी | कुछ शब्दों में -त्य, -थ्य, -ध के स्थान पर क्रमशः. 
च, छ और ज वर्णा' के प्रयोग मिलत हैं |५ उदा० सत्य >. सच्च, 
निद्य> . णिच्च, भिथ्या > मिच्छा, विद्या> विज्जा, वैद्य> वेज्ज॑। 
संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन -ध्य, हय के स्थान पर प्राकृतों 
मं -ज्क का विकास मिलता है |* उदा०्सध्य > मज्क, अध्याय > 
अज्माओों, गुहयक > गुज्मओो, सहय > सज्मं । 'सहया 
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का ध्वनि - विपर्यय के अनुसार 'सब्हः रूप. भी अशोकी- 
प्राकत में मिलता है। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन-ष्क, -स्क-च् 
के स्‍थान पर-ख का विकास हुआ है ।१ उदा०-पुष्कर>> 
'पोवखरों । स्कन्द>[ खन्‍्दों, स्कन्ध> खन्‍्दों, छृत>> खदो, भास्कर >> 
भाक्खरो | संयुक्त व्यंजन -छु के स्थान पर -छ का प्रयोग भी मिलता है | 
उदा>-अक्ति> अच्छी, लक्ष्मी> लच्छी, क्षीर,> छीरं, चुन्धो > छुद्दो, 
ज्ार> छारं, मक्तिका> मच्छिआ्र, जुर> छुरं | कुछ शब्दों में न 
संयुक्त व्यंजन के स्थान पर -छु का वेकल्पिक रूप में विकास मिलता 
है।3 उदा० छुमा> छुमा, खमा, वृत्तु> वच्छो, रक्खो, कण > छण, 
खण । यहाँ पर उपयु क्त शब्दों में-त््‌ >> छु के अतिरिक्त-ख का प्रयोग 
भी मिलता है | इसो प्रकार संयुक्त व्यंजन -ष्म के स्थान पर-म्ह संयुक्तव्यंजन 
का विकास मिलता है ।|$ उद्ा> ग्रीष्म> मिम्हों, उष्मन्‌> 
उम्हा, विस्मय> विम्हओ, अस्मा्क > अम्हाकं। उक्त परिवर्तन 
से, प> ह और फिर उसका ध्वनि -विपयंय हो जाने के कारण ही हुआ 
'होगा । कुछ शब्दों में संयुक्तव्यंजन-ह,-स्न,-ष्ण,-दुण ,दन के स्थान पर 
-रएह का विकास मिलता है [५ उदा० वहि> वरही, जहू > जरहु, 
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तीदण > तेर्ं, पश्न> पुरह, स्नपन>> रहवरण | इसी प्रकार -हैँ> 
न्ध१, उदा० चिह> चिन्ध, -ष्प>-फर, उदा० पुष्प> पुष्फे, शष्प> 
सप्फ, निष्पात> निष्फाओं। 


शब्द के आदि, मध्य अथवा अंत में प्रयुक्त सैयुक्त व्यंजन में -स्प का 
विकास-फ वर्ण में हुआ है |१ उदा० स्पर्श > फंसो, स्पन्दन,> फन्‍्दनं; 
स्पष्ट फट्ठों, बहस्पत्ति >> भञ्रप्फई | इसी प्रकार -स्प के स्थान पर 
-सि का विकास भी मिलता है, उदा० प्रतिस्पद्धिन्‌> पाडिसिद्धी 
्प>-ह," उदा० वाष्प> वाहों (अ्श्व॒ )अं> ह,* उदा० 
कार्पापण> काहावणों | शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन -श्च,-त्स,-प्स के. 
स्थान पर -छ का विकास मिलता है|» उदा० पश्चिम> पतच्छिम,. 
आश्चर्य >> अच्छेरं, वत्स>> वच्छो, लिप्स> लिच्छा, जुगुप्सा> 
जुयुच्छा, पश्चात्‌> पच्छा अप्सरा> अच्छरा | श्व> ज्छ*, उदा० 
वृश्चिक> विज्छुओ । कुछ शब्दों में- त्स के स्थान पर-छ का प्रयोग नहीं: 
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मिज्ञता है |१ उदा> उत्सुक> उस्सुओं, उत्सव > उस्सओ | -न्म>-मरे 
, उदा० जन्मन्‌ > जम्मो, मन्मथ> वम्महों । कुछ शब्दों में- म्न,-श,-ज्ञ के 
स्थान पर -ण का विकास मिलता है| उदा०, प्रदू म्न> पज्जुस्णो, 
यज्ञ >जरणो, विज्ञान > विण्णाणं, पशञ्माशत्‌ >पण्णासा, ज्ञान >शणाणं, 
निम्न> णिर्णु, -त्त>-ण्ट,४ उदा० तालंबन्त> तालवेस्टं, -न्द> 
एड" उदा० भिन्दिपाल>मभिणिडिवालो, -ह>भ,-ह* , उदा० विहल 
>वेब्भलो, बहिलो, -त्म>> प, त*, उदा० आत्मन्‌ >अ्रप्पा, अत्ता । 
संयुक्त व्यंजन क्म-के स्थान पर -प का अयोग मिलता है |“ उदा० 
रुक्षिमिणी >रुप्पिणी | शब्दों में संयुक्त व्यंजन के एक वर्ण के लोप होने 
पर शेप वर्ण का द्वित्व रूप हो जाता है परन्तु यदि यह शेप वर्ण -ह 
अथवा -र हो अथवा वह शेष वर्ण शब्द के आरंभ में हो तो 
उसका द्वित्व नहीं होता |* उदा० सुक्त> भुत्रे, अग्नि> अग्गी, 
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सार्ग > ऋगो, दृष्टि > दिटंठी, स्तवक> थवओ, स्तम्प> खम्मों। 
संयुक्त व्यंजन का शेप वर्ण यदि वर्ग का दूसरा अथवा चौथा 

महाप्राण व्यंजन हो, तो उसी वर्ग के अल्पप्राण वर्ण के साथ 
उसका द्ित्त्व-रूप हो जाता है |१ उदा० व्याख्यान> बकक्‍खाणं, अर्ध> 
अध्यो, मूर्छा> मुच्छा, निभोर> निज्करो, लुब्ध> लुद्धों, निभर > 
निव्भरो, दृष्टि> दिदगी । कुछ शब्दों में प्रयुक्त मध्य व्यंजन 
का भी द्विल्व-रूप हो जाता है |९ इसे स्वत: द्विरक्ति (8907[8९008- 
.६0००७७॥०७४४00) का उदाहरण कहा जा सकता है| उदा० 
नीड >णेड्डं, नीत > णेल्लं, लोत्त> सोत्त, प्रेमन्‌ > पंग्म्‌, ऋजुक> 
उज्जुओ, जनक> जण्णओ, यौवन> जोब्बणं, जानु> जाण्णु। 
संयुक्त व्यंजन -म्र के स्थान पर-म्व का प्रयोग मिलता है |३ उदा० 
आम्र> शअ्रम्ब, ताम्र> तम्ब । शब्द में प्रयुक्त व्यंजन -र, -ह का 
द्विव नहीं होता |४ उदा० घेर्य> धीरं, तूर्ब> तूरं, जिहा> 
जीहा | शब्द में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन -ज्ञ के पूर्व यदि -आ थ्व्यय का 
प्रयोग हो तो उसका विकास -ण रूप में होता है ।५ उदा० आजा > 
आशणा, थाश्षप्ति> आणत्ती | यदि कोई अन्य अव्यय पूर्व में हो तो 
उक्त परिवर्तन नहीं मिलता | उदा० संज्ञा> सण्णा, प्रज्ा> पण्णा | 
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श, आहडो जस्य हा पर५ परिं०३ प्रा0 प्र 


शो ज हु प१ पाद २ प्रा० ब्या० 


"| कर९य | 

ग्राकृत शब्दों में अनुस्वार के वाद प्रयुक्त वर्ण का छित्व नहीं होता है ।१ 
“उदा० संक्रात > संकम्तो, सन्ध्या >.संझा | समास पदों में वर्ण- 
लोप हो अ्रथवा किसी अन्य वर्ण का परिवर्तन हो तो द्वित्व का 
'विकास वेकल्पिक रूप “में होता है।* उदा० नदीग्राम > णुइगगम, 
-“णईगामो, कुछुमप्रकर > कुसुप्पश्चरो कुछुमपश्चरो, देवस्तुति >> 
देवत्युई, देवथुई | इसी प्रकार शब्द में प्रयुक्त मध्य-ब्यंजन का 
विकल्प से हित्व -रूप होता दे | 3 उदा० सेवा >> सेव्वा, सेवा, एक >> 
एक, एं, नख > णकक्‍्ख, णहों, देव >> देव्य, दइव, त्रेलोक्य > 
तेलोश्र, निहित > शिहित्त, निहिओणि। 

उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संयुक्त व्यंजन के 
किसी एक वर्ण अथवा दोनों वर्शों के लोप और उनके 
स्थान पर शेप वर्ण का हिल्व अथवा कोई नये संयुक्त 
व्यंजन का आदेश हो जाता है अथवा संयुक्त व्यंजन का ध्वनि-विपर्यय 
हो जाता है। उक्त परित्र्तनों के अतिरिक्त संयुक्त व्यंजन 'का 
विभाजन भी कर दिया गया है | इसे स्वरभक्ति के नाम से कहा जाता 
क्योंक किसी स्वर को ही वीच में डाल कर संयुक्त व्यंजन 
के दोनों बर्णों को विभक्त किया जाता है।* संयुक्त व्यंजन का 
'पहला वर्ण जिसमें स्वर का अ्रभाव होता है, वह वाद वाले 
वर्ण के स्वर ॒ को अपना लेता है |५ उदा० क्लिए्ट >> किलिद्ठ, 
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१, न विन्दुपरे सूत्र संख्या ५६ तृतीय-परिच्छेद ' आ० प्र० 
२, समासे वा 9. ४७ के 9) 
9, |». ६७ द्वि0 पाद प्रा० ब्या० 
३, सेवादिषुव छः चप तृ० परि०... पा० प्र० 
सेवादी वा हिल द्वितीय पा०.. प्रा० प्र० 
४. विप्रक्ष : |. हे तृ०परि० प्रा0 प्र० 
प्‌ क्लिष्ट-श्िल्ट-रत्त-क्रिया-शाह् घु 
तत्स्वरव॒त्‌ पूर्वस्य ५. ० मर ल्‍ः 


शाज्न बाटूवोंत्‌, लात्‌ » १००,१०६ द्वितीय पाद प्रा० व्या० 


[१२२.] 

श्लिष्ट > सिलिद', रत्न > रदणं, क्रिया > किरिश्रा, शाज्ञ > 
सारड़ो । कृष्ण शब्द में-ष्ण संयुक्त व्यंजन का विकास बेकल्पिक रूप मे 
मिलता है |* उदा० कृष्ण >करहो,कसनों | कुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजन: 
के विभाजन में -इ स्वर का प्रयोग मिलता है |२ उदा० श्री > सिरी,. 
ही> हिरी, क्रीत> किरीतो, क्लान्त>> किलन्तो, क्लैश-> किलेसो,. 
म्लान > मिलाण, स्वम्म> सिविणों, स्पर्श>फरिसो, हष >> हरिसो, 
अहँ> अरिहो, गहँ> गरिहो | कुछ शब्दों में संयुक्त व्यंजन का विभा- 
जन -श्र स्वर के द्वारा मिलता है [३ उदा० हुमा >> खमा, श्लाध्य >> 
सलाहा । स्नेह शब्द में संयुक्त व्यंजन का विभाजन वैकल्पिक रूप में 
मिलता है | उदा० स्नेह >सनेहो, णेहो | कुछ शब्दों में व्यंजन का विभा- 
जन-उ स्वर के द्वारा होता है ।% उदा० पद्य> पठम, तनन्‍्वी> तनुई, 
लम्बी > लहुई, गुर्वी > गुरुइ | सयुक्त व्यजन के विभाजन में -हई 
स्वर का भी प्रयोग होता हैं |६ -ज्या >> जी आा | 

सन्धि -रूप में प्रयुक्त स्वरों के परिवर्तन और लोप के भी' 





4, कृष्णे वा सत्र स०६१ . ठतीय परि० प्रा० प्र० 
क््ष्णे वर्णवा » रै*० . द्वितोय पाद प्रा ष्या०' 
२, ३: श्री ही क्रीत वलान्त-क्लेश म्लान 
स्वप्न स्पशे दर्पाई-गहेंषु » हर. तृतीय परि०  प्रा० प्र०- 


ह-श्रीहो कृत्सन क्रिया दिष्ययास्वित्‌ू ,, १०४  दितीय पाद भा० व्या०' 
३, अः दुमा-श्लाघयो: » हिरे.. तृतीय परि० प्रो०अं० 


चमा श्लाघा रललेन्त्यल्पंजनातू ४ १0१ द्वितीय पाद प्रा० व्या0* 
४, सनेहे वा » परिड.. तृतीय परि० प्रा0 प्र0' 
स्तेहाग्रयोर्वा » हर द्िलेयपाद प्रा० च्या०: 
५, ड; पदमतन्वी समेषु $ ९४... तृतीय परि0 प्रा0 प्र0 
पद्म छद॒म मूखे द्वारे वा ५ “ ११२९ द्वितीय पाद प्रा0 व्या०० 
तम्वीठुल्येपु 9 9५१३ | 9४ 
६, ज्यायामीत्‌ ७ ई६ पृतीय परि० प्रा0 प्र0 


छठ » ११४ द्वितीय पाद प्रा0 ब्या0 
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अनेक उदाहरण मिलते हैं।* सन्धि अथवा समास-रूप में प्रयुक्त 
सस्‍्वरों के कुछ परिवर्तन ये हैं | उदा० यमुनातट > जउणअंड, - 
जउणाअरडं, नदीजल> शुइजल॑, ण॒ुईजला, सरोरुह> सरोरुहं, सररुह, 
नमस्कार > णमकारो, णमेकारो, महेन्द्र>महिन्दो, सोडय॑> सोओं,- 
सोअअं, शिरोरोग:> सिरोरोओं, सिररोओं | स्वर-लोप के उदाहरण भी 
पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं| उदा० राजकुल> राउल॑, रागउलं, तवा् >- 
हद्धं तुहअद्धं, मार > महद्/ं, महअद्ध, पादपतन >> पावडणुं, 
पाअवउणुं, पादपीठ>> पापीठं, पाअपीठं, घंद्रकला> चंदला, चंद- 
अला | सहकार >सहारो, सहआरो | अ्तएव सन्धि अथवा समास रूपों 
में दीर्ष स्वर के स्थान पर हृस्वस्वर -था> -अ, ओ> -उ,-ए> -इ 
आदि अथवा प्रयुक्त स्वरों में पूर्व स्वर का लोप हो जाता है। 
इसी प्रकार शर्ब्दों के मध्य में प्रयुक्त व्यंजनों ओर अक्षरों में से 
किसी एक व्यंजन अथवा अक्षर का लोप हो जाता है | उदा०उद्दुम्बरं > 
उम्बरं मे-दु अक्षर का लोप हो गया है |*कालायस शब्द में -य का वेकल्प 
से लोप मिलता है |३ उदा०कालायस > कालासं, कालाअसं, भाजन शब्द 
में -ज का वैकल्पिक लोप मिलता है |[४उदा०भाजन)>माणं, भाअरणं, यावत्‌ 
आदि शब्दों मेंव का भी वेकल्पिक लोप होता है |" उदा०यावत्‌ > जा, 
जाव, तावत्‌> ता, ताव, पारावत>पाराओ, पारावो, जीवित > जीथ, 
जीविश्ने, एवं> एशञ्थ, एव्व । यपाहइृत में शब्दों के अन्त्य व्यंजन का लोप- 
वरावर मिलता हैं |६ उदा० यशस >जशो, नमस > शणहं, सरस >> 
सरों, कर्मन्‌ > कंम्मो, यावत्‌ > जाव, पश्चात्‌ > पच्छा, मरुत्‌> मरू, 








१, सन्धावचाम 'ज्‌ लोप विशेषा वहुलम्‌ सत्र सं० १ चतुथ परिच्छेद प्रा० प्र०- 


२, उदुम्बरे दोलोंप: छ्े है 99 
३. कालायासे यस्य वा रू दें अं प्र 
४. भाजने जस्य के डे 


५. यावदादिषु वस्य हु हर हे 
६, अन्त्यस्य इलः ४ <& 
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न्‍का आग्रम हुआ है।१ उदा० विद्यृत्‌ > विज, , विज ली, पीत > 
-पोश्वलं, पीआं | क्रमदीश्वर के अनुसार पीत शब्द के अंत में -व अक्षर 
का भी आमम होता है |[£ उदा० पीत-> पीश्रवं। “बन्द? शब्द में -व के 
-अनतर -र का आगम, वेकल्पिक है |३ उदा० बृन्द> जन्दं, बन्द 
करेणु शब्द में स्थिति-परिहृत्ति ( बर्णविपर्यय ) मिलता है |४ उदा० 
करेंगु> कणरु, आलान शब्द में -ल और -न वर्णों का व्यवय 
हो जाता है |* उदा० आलान> आणखणालं | इसी प्रकार -२ और -व 
वर्णों का व्यत्यय कुछ शब्दों से मिलता है।उदा० धर्म> धरम, 
पूर्व > प्रव, पार्पद> प्रपंड | बृहस्पति शब्द में -व ओर -ह के स्थान 
पर -भ ओर -अ का परिवर्तन मिलता है |* उदा० बृहस्पति > 
- भ, अप्पुईं । वहाँ -ह के महाग्राणत्व का प्रभाव पूर्व व्यंजन -व पर जान 
पड़ता है। मलिन शब्द में- लि और -न के स्थान पर क्रमशः -ह 
और -ल वैकल्पिक परिवर्तन लिखता है |*-मलिन> मइल॑, मलिएं | 
शृह शब्द का विकास “घर” के रूप में मिलता है परन्तु पति शब्द 
वाद में होने पर ऐसा नहीं होता |“ उदा० खह> घर परन्तु 
ग्रहपति> गहप३र, गहबई | 


' अपभ्रश 


साहित्यिक प्राकृत भाषाओं की अपेक्षा अपभ्र'श भाषाओं में ध्वनि 





१. विदुत्‌ पीतान्यां लः सूत्र सं० ६ च0 परि० प्रा० प्र0 
२, पीताद्ररच र २६ (क) हर 
३ ढृन्दे वो रः »>... रे७ हा है 
४. फरेण्वां रणो: स्थिति पस्ित्ति; ,, . रे८ क 3 
“प्‌, आलाने लणो: 9 रेह हर 
६, वृहस्पती बहोर्मश्रो 9... हे० शा हे 


-७. मलिने लिनोरिली वा | 
८, गृहे घरोषपतों 9... हर 
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परिवर्तन और पद-विकास अपेक्षाकृत अधिक विकसित रूप में मिलतें 
हैं| हेमचंद्र ने प्राकृत-प्याकरण के चौथे पाद में अपभ्र'श की विशेष- 
ताश्रों का वर्णन सूच सं०३२६ से ४४६ में किया है| हेमचंद्र द्वारा वर्णित 
अपभ्र|श का यह रूप व्यापक ओर सर्वप्रचलित माना गया है जिसे' 
नागर अथवा पश्चिमी अपभ्रश के नाम से कहा जा सकता है। इसी 
को शौरसेनी अपम्र'श भी कहा गया है| परन्तु शोरसेनी अपभ्रश 
शौरसेनी प्राकृत के अतिरिक्त कुछ ओर व्यापक ज्ेत्र की भाषा 
मानी गई है| मार्कण्डेय ने प्राकृतसर्वस्व में अपभ्र'श के २७ भेदों 
का उल्लेख किया है |१ परन्तु वे संसवतः: उसके लोकप्रचलित रूप 
थे और कुछ शेलो-मेद के साथ व्यापक्र हो गये थे । साहित्यिक 
दृष्टि से वय्याकरणों के द्वारा उनके तीन भेद नागर, उपनागर ओर 
व्राचड़ किये गये हैं |[* इनमें नागर रूप ही सर्वप्रतीष्ठित रूप 
था | अपशभ्र'श के तीन भेद पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी नाम से भी 
किये गये हैं परन्त॒ पश्चिमी ओर पूर्वी भेद तो विशेषताओं की दृष्टि 
से मान्य हैं, दक्षिणी मेद को पश्चिमी का एक शेली रूप माना जाता है। 
यहाँ पर अपभ्र श की ध्वनि संबंधी विशेषताओं को हेमचन्द्र के प्राकृत- 
व्याकरण के आधार पर मुख्यतया दिया गया है। ये परिवर्तन 
सूत्र सं० ३१२६ तथा ३६६-३६६,४१०-४१२ में मिलते हैं । 

अपभ्र श शब्दों में एक स्वर के लिये विविध स्वरों का प्रयोस 
मिलता है |३ अपभ्र'श में शौरसेनी आदि प्राकृतों के सदश ही कुछ 


१, व्राचडो लाट वेदर्भावुपनागर नागरौ वाबरोवन्त्य पाजचाल टाक्क मालव केकयः | 
गौडौढ वेवपश्चिात्य पाण्डय कौन्तल सेहलाः। कलिद्नन्न प्राच्य काणारिका- 
जच्च द्राविड़गौजरा श्रामीरी मध्यदेशीयः यक्ष्म भेदव्यवस्थिताः, सप्त+ 
विशत्यपञ्न शा: वैत्तालादि प्रमेदता: । प्राकृत सबस्व, 

२, नागरो आचडरवोपनागरःर्चेति ते त्य३, 
अपभ शा; परेसइममेदत्वान्न दूधठ मतः ॥ धप 

३. स्व॒राणां स्वराः प्रायोपभ्र शे सूनत्न सं० ३२९. च० पाक प्रा० व्या७ * 


[ श्श्य ] 


“भिन्नता के साथ खबरों का प्रयोग होता है| उदा० कश्चित्‌> कच्चु, 
नकाच्च, वेणी> वेण, बीण, वाहु> वाह, वाही, पृष्ठ > पद्धि; पिद्ि, 
'पुद्दि, तृण > तनु, तिएु, सुक्ृतम्‌> सुकिदु, सुकिउ, सुछदु | ऋ-> 
-ए, अर, रि, उदा० शह, गेहु, कु > थ, इ उ,--झत> कर, ऋषि >: 
रिसि, लेखा> लिह, लीह, लेह, ओं> ओ, अठ, उ, उदा० गोरी> 
गठरी, गौरी, गौरव> गठरव, रोद > रउद, सोख्य> सुक्ख | अप- 
अ'श में ए, ओ का हस्त्र उच्चारण भी होता है" ओर प्रत्येक छद के 
अंतिम पद में प्रयुक्त अन्त्य उं, हं, हिं, हैं का भी हस्त उन्न्चारण होता 
है |१ उदा० सुधि चिन्तिज्जश मारु (३६६-२), तसु हझँ कलिजुगि 
'दुल्लहहो ( ३३८-१ ), थन्न जु तुच्छुडें तहें धणहे ( ३३४०-१ ); दइउ 
घडावइ वणि तरुदँ (३४०-१), खग्ग विसाहइिड जहिं लहहूँ (३८६-१), 
तणहँ तइजी भज्ञि नवि ( ८६३०-१३ ) | संयुक्त व्यंजन के पूर्व दीर्ध स्वर 
हस्व हो जाता है | उदा० आख्यान> अक्खाण, आगनेय> अगगेब, 
आरया> अज्जा आदि | स्त्रीलिंग आकारांत का हस्व रूप हों जाता 
है | उदा० कमल्ा> कमल, वाला> वाल आदि | 

शब्द के प्रारंभ में सवरलोप के भी उदाहरण मिलते हैं| उदा० 
अरण्य> रण्ण, अरविन्द> रविन्द, अहकम्‌> हडं, उपधिष्ट > 
वइद्ट आदि | शब्दों में अक्षरलोप भी हो जाता है। उदा० एवमेव >> 
'एमेंव, भविष्यदत्त-> भविसकत |" मध्यवत्ती व्यंजन का लोप और 
अवशिष्ट स्वर -अश्र के स्थान पर -य अथवा -ब की अपभ्रति 
(.30]80४ ) मिलती है। उदा० अनेक> अशणेय, अन्धकार >> 
अंधयार, लोक>> लोय, अनुराग > अशुराब, कंचुकम> कंचुय, उदय 
> उवबय, चिस्तवति> चितवइ आदि | शब्द में स्वर के वाद प्रयुक्त 
सध्यवतती असंयुक्त व्यंजन क, ख, त, थ, प, फ, के स्थान पर प्राप: 





4, कादि स्थैदोतीरुच्चार-लाधवस्‌. सूच्च सं० ४१० * चं० पाद प्रा० ध्या० 
॒२ पदाम्ते उ -हु हिनहंकारायामु ४११ ,, जप 
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-ग, घ, द; ध, व, भ व्यंजन मिलते हैं |१ उद्ा० विच्छोह गरु <_ 
विज्ञोमकरं, कडमव॑ < कटाक्ष, सुध< सुख, सुबंधु < शपथ, कपिदु <_ 
'कथितं, समलऊं < सफल | मध्यवत्ती असंयुक्त व्यंजन -म> «थे का 
वैकल्पिक प्रयोग मिलता है | उदा० कमल >> कवंलु, अमर >> 
भर्वेर, ग्राम > गाँव, यावत्‌- जिम > जिवँ, जब, त्ावतू-तिम >> 
'तिवँ, तेवे । 

शब्दों में प्रयुक्त संयुक्त व्यंजन में दूसरा वर्ण यदि रेफ हो तो उसका 
“विकल्प से लोप मिलता है| 3 उदा» प्रियेश> पियेण ( ३७६-२ ), 
सर्वाज्ञे ए> सब्बज्ञे ( ३६६-४ ) | शब्द में संयुक्त व्यंजन के किसी 
एक वर्ण के लिये रेफ का प्रयोग भी मिलता है ।४ उदा० व्यास> 
जासु ( १६६-१ ) | 

पुरुषोत्तमदेव ने प्राकृतानुशास्तन में नागर अपभ्र श के अंतर्गत कुछ 
ओर ध्वनि-परिवर्तन दिये हैं. जो हेमचन्द्र द्वरा वणित अपभ्रश के 
सामान्यरूप के अंतर्गत माने जा सकते हैं। ग्रप्त आदि शब्दों में ऋ> 
>इ हो जाता है ।५ ओ>आओ उदा० पौरुष>पउठरुस मिलता है।$ 
छुंद के वंधान में दीध स्वर हस्व हो जाता है।* स्वरमध्यवरती व्यंजन 
-क, ग, च, ज, त, द, प, व, य ओर व के स्थान पर स्वर-रूप मिलते 
हैं |* ख, घ, थ, भ का विकास -ह में मिलता है ।+ 


१, अनादी स्वरादसंयुक्तानाँ क-ख ते -थ-प-फां 


ग, घ्‌ द-पन्ब-्भाः सूत्र सं० ३६६ च० पाद प्रा० व्या 
२, मोनु ना सिकी वी वा ».. मे६७ पे रे 
३, वाधों रो लक 25 रेश८ 99 ॥। 

४, अभतोषि क्बचित्‌ >>... नेई६ दर बे 
“५९ गृम्ादे: ऋतः इलम्‌ मर १० परि० १७ प्राकृतानुशासन 
'६*अउः पौरुषादिषु 5 १२ के 4३ 
७, गुरुलाघवं च्छन्दोवशात्‌ 9५ रद ड ट 
-८, कंगादेः स्वरविशेषता ॥० र्‌ 9३ क्र 


6, खघथ भा ह्दः के पद 99 शा 
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उदा० दुःख> दुह, नख> नह, मुख> म॒ह, सखि> सहि,. 
सुख > सह, ओष> ओह, दीर्घ>> दीहर, अथ >> अह; कथा > 
कह, अधर > अहर, धर्म > हम्म, मुक्ताफल >मुत्ताहल, स्वभाव > सहाव 
आदि | व्यंजन परिवर्तन श, प> स, ब>जर, न> ण॒३ | उदा०- 
शत्‌ > सब, शोभा > सोह, यम्रुना>जडणा, पर्याप्त> पज्जत्त | 

संयुक्त व्यंजन यदि शब्द के आरंभ में होता है तो प्राय: दूसरे चरण 
का लोप हो जाता है अथवा उसका स्वर-भक्ति का रूप हो जाता है।. 
उदा० त्याग> चाय, क्रय > कब, द्वुम> दुम, प्रकाश> पयास, प्रेम > 
पिम्म, दीप> दीव, क्रिया> किरिया, श्री>> सिरी, क्लेश> किलेस 
आदि | संयुक्त व्यंजन के पहले वर्ण के लोप के भी उदाहरण मिलते हैं |. 
उदा० स्कैम, > खंभ, स्तन:>थण स्पर्श > फंस, स्फटिक> फडिय | 
संयुक्त व्यंजनों का समीकरण रूप पालि, प्राकृत के सहश ही अपश्र श में: 
भी मिलता है| उदा० युक्त > जुत्त, रक्त> रत्त, अब > थज, उत्पन्न: >- 
उप्परु, मित्र> मित्तु, समुज्वल> समुज्जल, अन्य> अन्न, दुर्लभ>> 
दुल्लह, दुर्गम> दुगगम आदि | शब्दों में संयुक्त व्यंजन के स्थान पर 
विभिन्न व्यंजनों का भी प्रयोग मिलता है। उदा०-श> -ण, उदा०- 
अआशा> आाण, जश्ञान> नाण, -क> नख, -के, उदा० अन्तरित्र> 
अन्तरिक्ख, च्ीण > मोण, -व्य, -ध्व> -क उदा० ध्यान> भाण,. 
सन्ध्या> संसा, ध्वनि > कुणि [-प्स, >-त्स > -छ, उदा० अप्सरा> 
अच्छुरा, मत्सर > मच्छर, मत्स्य > मच्छ | संयुक्त व्यंजन के किसी एक 
वगु के लोप होने पर पूर्व अक्षर का अनुस्थार-रूप हो जाता है | उदा०- 
अश्रु> अंमु, जल्पति>जंपइ, दर्शन >दंसण, वक्र>वंक आदि | 

अपभ्र/श में आपदू, विपद्‌, संपद्‌ शब्दां में-द> -इ हो जाता 


१, शपरी सः सूत्न सं० २ परि० १७ प्राकृतानुशासन- 
र्‌ कर यस्य जः 39 डरे 35 + 39 
३ नी णः कै ;] 


है | है 


घ 


[ १३११ ] 


»ै।* उदा० आपदू > आवश, विपद्‌ > विवह, संपद्‌ > संपई 
( ३३५४-०१ ) | कथं, यथा, तथा शब्दों के स्थान पर केम ( केवे ), किम 
(किवं), किह, किध, जेम (जेब), जिम (जिवं), जिह, जिघ, तेम (तेवं), 
उतिम (तिब), तिह, तिध (४०१-१५) (३४४-१) रूप मिलते हैं |* 
याहश, ताइश, कीहश और ईहृश के स्थान पर जेहु, तेहु, केहु श्र 
एहु (४०२-१) रूप मिलते हैं |३ याहश आदि शब्दों के अंत में जब 
-अ्र स्वर होता है तो उनके रूप जइसो, तइसो, कइसो और अइसो 
मिलते हैं. ।४ 
यन्र और ततन्न शब्दों के लिये अपभ्र श में जेत्यु, जेन्न, जत्र और 
तेत्यु, तत्त शब्द प्रयुक्त होते हैं [५ इसी प्रकार अनत्र>एव्थु और 
कुत्र> केत्यु शब्द मिलते हैं (४०४-१) ।६ यावत्‌ > जाम (जावे), 
जाउ, जामहिं, तावत्‌ > ताम ( ताव॑ ), ताउ, तामहिं (४०६-१-३) 
रूप पाये जाते हैं. [९ यावत्‌ > जेंबड, जेत्तल, तावत> तेवड, तेचत् 
(४०७-१) के प्रयोग विकल्प से मिलते हैं |* इृदम्‌ > एड, 
एचुलो, किम्‌ > केवड, केचुलो रूप मिलते हैं |१ ५्परस्पर” शब्द 
में आदि स्व॒रागम का प्रयोग मिलता है |१९ उदा० पररपर॑ > अवरोप्परु 
(४०६-१) अपश्र'श में शब्दों के सजातीय स्वरों का एकादेश हो जाता 
है | उदा० भण्डार < भारागार, उण्हाल< उष्णकाल | 
-२. कथ॑ यथा तथां थारेरेमेमेहेधा डित: ,,. ४०१ 
३, याट् वत्ताइक्वीहगी इशाँ दादेदेंह;....,,. ४०२ 


"४, श्रतां डइसः 4५४ ४०३ ग हे 
५, यत्र-तत्रयोलस्य डिदेत्थ्वत्तु 9... ४०४ थ् हि 
-६, एत्यु कुत्राज न 9... ४०४ पर 
७, यावत्तावतीवदिम उमह्ठि $. ४०६ है 3५ 
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सान्ध-विव॑चत्त 


भापा के समास-पर्दा मे पहले शब्द की अन्त्य ध्वनि और अगले: 
शब्द की आदि ध्वनि के योग से सन्धि का विकास होता है | माषा 
के साहित्यिक रूप में सन्धि का प्रयोग अधिक इृष्टिगत होता है|. 
भाषा के लोक व्यावद्वरिक रूप में सन्धि का अपेक्ता-हत कम अयोग 
मिलता है। साहिलिक और लोक-व्यावहारिक भाषाओं . में संधि- 
प्रयोग के द्वारा मापा के मूल रूप में कुछ अन्तर भी हो जाता है 
संस्कृत में संधि-रूपों का व्यापक प्रयोग हुआ है | प्राकृत 
भाषाओं में संधि के प्रयोग संस्कृत के सहश ओर कुछ नये 
मिलते हूँ। सन्धि का प्रारंभिक रूप सन्धि-स्वरों -ऐ, औ का विकास 
माना जा सकता है। संस्कृत-संधि में प्राय: पहले शब्द के अन्त्य 
स्वर का परिवतेन अगले शब्द के आदि स्वर की अपेज्षा अधिक- 
हुआ है | उसका उदाहरण वेदिक संधि-स्वर आ+इ>ऐ, आ+उ> 
शो का विकसित रूप अ+इ>ऐ, अ्+उ>ओ माना गया है | पालि, 
प्राकृत में पहले शब्द के अन्त्य स्वर॒काआय: लोप हो जाता है। 
उदा० नर + इन्द्र > नरिन्द, णरिन्द, गज + इन्द्र > गइन्द 
(माहा०) । प्राकृत के संधि रूपों की यह विशेषता है कि जब अगले. 
शब्द का आदि स्वर दीर्म हो अथवा अपने स्थान विशेष के कारण 
हत्वपूर्ण हो तो पहले शब्द के अन्त्य स्वर का लोप हो जाता है। 

प्राकृत की ध्वनि संबंधी विशेषताओं के अन्तर्गत ऐसे अनेक शब्दों, 
ओर सम पदों का उल्लेख किया गया है जो सन्धि-रूप के उदाहरण ६ 
माने जा सकते हैं। ग्राइत शब्दों में संयुक्तस्वर के प्रयोग का निरदेश 
पहले किया जा चुका है | उनमें स्व॒स्मध्यवर्ती व्यंजन के लोप होने पर 
अवशिष्ट स्वरों की संधि नहीं होती | प्राकृत के एक ही शब्द में दो स्वरों' 
का अलग-अलग प्रयोग संभव था परन्तु संस्कृत में इस प्रकार की ध्थिति 
नहीं मिलती | प्राकृत भाषाओं में संन्धि रूपों को स्वर-संधि और व्यंजन-- 
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संधि इन दो रूपों में विभाजित किया गया है| पालि में एक तीसरे प्रकार 
की निग्गहीत ( अनुस्वार ) सन्वि का भी उल्लेख मिलता है। परन्तु 
यह स्पर-सन्धि का ही एक रूप माना जाता है। इसमें दो शब्दों क़ा 
संधि-रूप में प्रयुक्त होने पर कहीं अनुस्थार का आगम और कहीं लोप 
हो जाता है | उदा० चम्खु+उदपादि, >चक्खुं उदपादि, त+खंणे> 
तंखणे, बुद्दानं॑ सासनं>बुद्दान शसनं, गन्तुं+कामो >गन्तुकामों | पहले 
शब्द के अनुस्व॒रांत होने पर अगले शब्द के आदि स्वर का विकल्प से 
लोप मिलता है | उदा० त्व॑+असि> त्वंसि, इदं+अपि > इदम्पि। 
अगले शब्द के आदि में यदि कोई बर्गीय व्यंजन हो तो पहले शब्द का 
अनुस्थरांत रूप कहीं-कहीं उसी वर्ग के अनुनासिक व्यंजन में बदल 
जाता है | उदा० तं+करोति> तड्डरोति, तं+ठानं>तण्ठानं। पालि 
में पहले शब्द के अन्त्य स्पर के बाद कोई स्वर हो तो पूर्व स्वर का 
लोप हो जाता है | उदा० यस्स + इन्द्रियाणि > यस्पिद्वियाणि ) कभी- 
कभी पर स्वर का भी लोप मिलता है। उदा० सो+अपि> सोपि, 
ततो+एब>ततोव | कभी दोनों स्वरों में से किसी का भी लोप नहीं 
होता | उदा० ल्ता+इव > लताइव 

पालि, ग्राकृत में पहले शब्द के अन्त्य स्वर और अगले 
शब्द के आदि स्घर में संस्कृत के सदश सन्धि मिलती है | उदा० वाम-- 
उरु> वामोरु, तस्स+इृदं >तस्सेदं (पालि), क्लेश+अनल>> किलेसा- 
णुल्न ( शौ० ), राश्+इसि ( राज )> साएसि, एग+ऊरु >> एगोर 
(थरमा० ) | उक्त सन्धि को प्रयोग कभी नहीं भी मिलता | उदा० 
वसन्तोत्सवोपायन >>वसन्त॒स्सवउवाअण, अप्पउदग ( अमा० ) । 
का अन्त स्वर यदि-इ,उ हो ओर अगले शब्द का पूर्व स्वर इनसे कोई 
शब्द भिन्न स्वर हो तो संस्कृत के ससान ही पालि और प्राकृत में सन्धि- 
रूप मिलता है | उदा० इति-+-अस्स-इत्यस्स> इचस्स, सु+आगतं> 

स्वागतं, अत्यन्त > अच्चन्त, पर्याप्त >पजत्त | 
यदि अगले शब्द का आदि स्वर -इ, - उ हो और उसके वाद 
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संयुक्त व्यंजन हो. तो पहले शब्द के अन्त्य -ञ्॑ और -आ स्वर 
का लोप हो जाता है | उदा० वसन्तोत्सव >> वसन्वूसव, नीलोत्पल >> 
नौलुप्पल, राब+-रईसर >> राईसर, एग+इंदिय>एगिंदिय ( अमा० ), 
रयणु-)-उजनल> रयशुजल, महोत्सव> महूसव, तहा+एव> तहेंव, 
सहा+श्रोसहि >> महोसहि ( अमा० ) । पहले निर्देश किया जा 
चुका है कि अगले शब्द के आदि ओर पहले के अन्त्य स्वरों की 
सन्वि हो जाती है परन्तु इस सम्धि-रूप में प्राकृत के अगले शब्द के 
आदि स्वर॒ के अनंतर असंयुक्त व्यंजन का भी प्रयोग प्राय: पाया 
जाता है | 
प्राकृत में स्व॒रमध्यवर्ती व्यंजन के लोप होने पर पास-पास आने वाले 
अवशिष्ट स्वरों का प्राय: सन्धि-रूप नहीं होता परन्तु पहले और अगले 
शब्दों में समान स्वरों के होने पर कभी-क्रमी उनका दी रूप हो जाता 
जाता है | उदा० पाआइक ( पादातिक )> पाइक, उदुंवर>> डंवर। 
कुछ शब्दों में झ् ओर आ के साथ इ, उ का योग मिलता है| थइर 
(स्थविर)>थेर, चतुदश>चोद्दस, पर्डम ( पद्य )>> पोम्म (माहा०)। 
अन्य प्रकार के शब्दों में भी दोनों त्व॒रों का योग दीघघेस्वर के रूप में मिल्ृता 
है | उदा० धम्म+अधम्म > धम्माधम्म, किच्च ( कृत्य )+ अकिश्व 
( अकृत्य )> किच्चाकिच्च, धम्मकहा+अवसाण > धम्मकहावसाण, 
मुणि+ईसर>मुणीसर, वहु+उद॒ग >वहूदग ( असा०) । समास रूपों 
में भी इस प्रकार की सन्धि मिलती है | उदा० कुंभकार > कुंभार, 
कर्मकार > कम्मार, चक्रवाक> चक्काब, देवकुल> देखल, राजकुल> 
'लाउल ( मा० ), सुकुमार >धूमाल, स्कधावार>खंधार-( अ्रमा० )। 
वाक्य में प्रयुक्त पदों में प्राय: सन्धि का प्रयोग नहीं मिलता | उद्ा० 
एगे आह, एवाओ अजाओ | परन्तु न के वाद यदि कोई स्वर हो,तों 
उस स्वर को न के साथ सन्वि हो जाती है | उदा० नास्ति > 
नत्थि, नातिदूरे>णादिदूरे, अनारंभे >> नारंभे ) 


[ १४१४ ॥ 


पालि, प्राकृत में व्यंजन-संधि का संस्कृत के सदश कोई व्यापक 
ऋप नहीं मिलता क्योंकि उक्त भाषाश्रों में शब्द के अन्त व्यंजन का 
प्प्राय लोप हो गया है। परन्तु पहले शब्द के अ्न्त्य व्यंजन का 
अगले शब्द “के आदि स्वर के पूर्व लोप नहीं होता | डदा० 
यदस्ति> जद॒त्थि, पुनुरुक्त > पुणरुत्त, पुनरषि>पुण रवि ( अ्रसा० )। 
'ढुर और निर्‌ उपसमों के अन्त्य व्यंजन का सी लोप नहीं हीता। उदा० 
'दुरतिक्रम> बुरइकम, निरन्तर> णखिरन्तर | 


समास पदों में पहले शब्द के अन्त्य व्यंजन का अगले 
शब्द के आदि व्यंजन के साथ समीकरण हो जाता है| उदा० 
दुश्चरित >> दुच्चरिय, दुर्लभ दुल्लह, दुःसह >> दुस्सह, दूसह । 
समास शब्दों में यदि किसी वर्ग का चौथा या दूसरा वर्ण हो 
न्‍्तो। सन्धि होने पर उसी वर्ग का तीसरा या पहला वर्ण हों 
जाता है | पालि में इसका प्रयोग अधिक मिलता है. उदा० सेत+ 
“छत > सेतच्छत्तं, नि+ठानं > निट॒ठानं | प्राकृत में भी इसका उदा- 
“हरण मिलता है| उदा० शआ्रादुर्भाव> पाउव्माव ( अमा० )। पहले 
-शब्द के अन्त्य स्वर के अनंतर यदि कोई व्यंजन हो तो उसका व्यंजन 
दित्व-रूप हो जाता है। उदा० प + गहो > परगहो, दु + कत॑ >> 
'हुक्कत॑, दुक्क्ट ( पालि )। 


प्रायः दो शब्दों के मध्य में किसी विशेष ध्वनि के प्रयोग से भी 
सन्धि का विकास मिलता है'| इस विशेष ध्वनि को सन्धि-व्यंजन का 


नाम दिया गया है। उक्त सन्धि व्यंजनों में म, य, र के उदाहरण 


मिलते हैं | यह अनुसान किया गया है कि संभवत: उक्त सं, र सन्धि- 
“यंजन संस्कृत के कुछ मूल शब्दों में नियमित रूप से प्रयुक्त होते 
थे परन्तु बाद में वे अन्य शब्दों के लिये भी भयुक्तषा कर 
लिये गये | भम! का योग सन्धि-व्यं जन के लिये प्राय: किया जाता है | 
छदा० एकेकम (एकमेकम्‌ )> एकमेके, ( माहा० ) एगएग> 
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एगमेंग ( अमा० ), गोण-+-आई ( गवादब: )> गोणमाई, आरिय +- 
अ्णारिय:> आरियमणारिय (अम्मा० )। इसी प्रकार व, र-का भी 
योग किया जाता है। उदा० ढु + अंगुल> दुयंगुल, सु+अथ्वलाएं>- 
सुयक्‍्खाए ( अमा० ) | धि+अत्यु ( धिग अस्त )> विरत्थु, सिंहि + 
इव> सिंहिरिव, दु+अंगुल > दुरंगुल (अमा० ) | वस्तुत: उ्त 
उद्यहरणों में दो शब्दों के मध्य में म, व, र के प्रयोग द्वारा सन्धि का 
निषेध किया गया है। ; 

अपभ्रश भाषाओं में भी सन्धियों का निवमन सामान्यतः प्राकृत 
भाषा के संघि-सिद्धान्तों के ही अनुसार हुआ है | अपभ्र'श के ध्वनि- 
परिवर्तन का विवेचन करते समय पूर्व-इष्ठों में कुछ ऐसे उद्हरण 
आये हैं जो कि अपश्र श को संधियों के उदाहरण के रूप में शहोत होः 
सकते हैं । | 


यो थ्‌ ष्ट 
चोथा अध्याय 
प्राकृत के पद-रूपों का विकास 


प्राचीन आर्य भाषा में संज्ञा, सर्वनाम आदि के रूपों का विकास 
बहुत ही संपन्न ओर विविध प्रकार का था। सभी शब्दों के स्व॒रांत 
ओर व्यंजनांत रूपों का विकास एक वचन, द्विबचन, वहुवचन तथा 
प्रथमा से संवोधन तक की विभक्तियों के अनेकार्थ रूपों में होता था। 
परन्तु प्राकृत भापाओं में यह विविधता स्थिर नहीं रही | विभिन्न रूपों 
के विकास में एकीकरण तथा सरलीकरण का आश्रय लिया गया | शब्दों 
के अन्त्य व्यंजनों का अधिकांशत: लोप हो गया इसलिये व्यंजनान्त रूप 
भी प्राय: स्व॒रांत के सदश ही हो गये ओर विविध स्वरांत रूपों में अन्त्य- 
दी स्वरों के हस्व हो जाने के कारण भी रूपों में कमी हो गई। इस 
प्रकार पुलिंग के अन्तर्गत केबल अकारांत, इकारांत और उकारान्त, 
स्त्रीलिंग के अन्तर्गत आकारान्त, ईकारान्‍्त और अकारांत, नपुंसक- 
लिंग के अन्तर्गत अकारान्त रूप ही शेप मिलते हैं | ध्वनि- 
परिवर्तन ओर साध्श्य के द्वारा विविध रूपों का विकास वहुत सरल 
कर लिया गया था | रूपों की जटिलता का प्राय: लोप हो गया था । 

पंज्ा, सर्वनाम आदि के द्विवचन के प्रयोग बहुबचन के रूपों में 
सम्मिलित हो गये* | एक०, बहु० दोनों में चतुर्थी विभक्ति के लिये प्राय: . 





१ द्विवचनस्य बहुवंचनम्‌ सूत्र सं० ६६. परि० ६ प्रा० प्र० 
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'प्रष्ठी का प्रयोग किया जाने लगा* ओर इस प्रकार द्विवचन ओर चत॒थों 
“विभक्ति का लोप हो गया | केवल पालि और शिलालेखी प्राकृत में 
चतुर्थी विभक्तित के एक वचन का भिन्न प्रयोग मिलता है । 

प्राचीन वय्याकरणों के द्वारा लिखें हुए पालि व्याकरण के अन्य 
मिलते हैं | दुछ प्राचीन व्याकरण-प्रथों में कल्वान, मोग्गल्लान, अग्ग- 
वंश की ऋृतियाँ मुख्य हैं | इनके अतिरिक्त महानिरुत्ति, निरुत्ति-पिटक,. 
कारिका, सम्बन्ध-चिन्ता आदि व्याकरणु-ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं। 
परन्तु इसमें मोग्गल्लान-व्याकरण को ही सबसे अधिक महत्व दिया 
गया है क्योंकि ग्रन्थ में सूत्रों की दृत्ति और उनकी व्याख्या वय्याकरण 
के द्वारा स्वयं दी गई है| अतएव यह व्याकरण-अंथ पूर्ण और पुष्ट माना 
जाता है। मिक्तु जगदीश काश्यप ने अपने पालि महाव्याकरण में उक्त 
“व्याकरण का श्वाधार लिया है। यहाँ पर उक्त ग्रन्थ में उद्घुत 
मोग्गल्लान-व्याकरण के सूत्रों के आधार पर पालि-भाषा का रूप- 
विकास दिया गया है | संज्ञा,सर्वनाम आदि रूपों में निम्नलिखित प्रत्ययों 
- का अ्योग होता है |* 

पठमा एक०, बहु० में सि -यो, आलपन (संवोधन ) में ग 
न्‍्यों, ढुतिया एक०, बहु० में अं -यो, तत्तिवा एक०, वहु० में ना -हिं, 
चढुत्थी, छंट्ठी एक० बहु० में स -नं, पंचमी एक०, वहु० में समा 
“हि, सत्तमी एक०, वहु० में स्मिं -सु के प्रयोग मिलते हैं । 

पुलिंग अकारान्त में -सि > ओ का प्रयोग होता है |३ उदा० 

बुद्धकओं > बुद्धो । उक्त प्रयोग में कभी-कभी -ए का प्रयोग भी 
मिलता है [४ उदा० वनप्पगुम्मे | पु० अका०, म्र० वहु० (वो ) में 


१, चहुथ्यों: पष्ठी | ३, आुध्धो: पी... सब स॑० इक. परि.६ प्र 
२. नाम समा सियो अंयो नाहि सन्त 

स्माहि सन॑ स्मिं सु १ काण्ड र भोग्गलान ब्या० 
३, सिस्‍्सो छः... १११ रे 
४, पव चे था 9. रपुर मा 
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, वहा > आ, हि० बहु० (-यो) में -ठ > -ए का प्रयोग होता है | 
उदा० बुद्ध+आ > बुद्धा, बुद्ध+ए> बुद्धें। पु० अका०, तृ० एक० -ना> 
“एन का प्रयोग मिलता है |£ उदा० बुद्ध+-एन>>बुद्धेन | पु० अका० पंं० 
'एक० -स्मा> -म्हा, पं० बहु० -हि>-भि, स० एक० स्मिं>-म्हि के 
वैकल्पिक प्रयोग मिलते हैं. |३ उदा० बुद्धस्मा>बुद्धम्हा, बुदेहि> 
बुद्ेमि, बुद्॒स्मि>बुद्धम्हि | पु० अका० च० एक० -स> -आय और घ० 
एक० में -स्स का प्रयोग होता है [४ उदा० बुद्ध+आय > बुद्धाय, बुद्धस्स 
पु० अका० में स० वहु० -छु, तृ० पं० वहु० -हि विभक्ति के पूर्व अंत्त्य स्वर 
आअ>-ए हो जाता है |" उदा० बुद्धेसि, बुद्धेसु | पु० अका० में प्र० 
बहु ० नपुं० इक्रा ० तृ० बहु० "हि, पु० इका० सं० बहु० -स के पूर्व मृल 
शब्द के अन्त्य स्वर -थ्र >-आ, -इ>-ई हो जाता है |$ उदा० 
बुद्धानं, मुनीसुं, अर्गीहि | पु० अका० पँ० एक» में -टा> -आ; 
सं० एक० -ट> -ए. का भी वैकल्पिक प्रयोग सिलता  ,  उद्ा० 
बुद्धा, बुद्धस्मा, बुढ्े, बुद्धस्मिं | संतोधन एक० में विभक्ति का प्राय: 
लोप हो जाता है| उदा० बुद्ध, दर्डी | पु०त्री० नपुं० अका०, 
इका०, उका०, संवोधन एक» में मूल शब्द का अन्त्य स्वर प्राय: 
दीं हो जाता है।* उदा» बुद्ध, बुद्धा, हे मुनि, मुनी अकारान्त 
पुलिंग बुद्ध का रूप-विकास निम्नलिखित होगा। 
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| एक चेहु ० 
प्‌० बुद्धों ( बुद्ध ) बुद्धा 
टु० बुद्ध बुद्धे 
त० बुद्धेन बुद्धेहि, बुदधेमि 
च० बुद्धाव, वुद्धस्त चुद्धानं 
र्पृ० बुद्धा, चुद्धम्हा, छुद्धस्मा चुद्वेहि, बुद्धेमि 
छु० बुद्धस्स बुद्धानं 
स॒० बुद्दे, बुद्धम्हि, बुद्धस्मिं बुद्धेस 
आल० बुद्ध, बुद्धा बुद्धा 


नपुंसक लिंग अकारांत ग्र० एक० (सि) में -्ये, प्रं० वहु० 
में -आ> -आ, -बयो> -नि का प्रयोग मिलता है |१ उदा० फलं, फला,- 
फलानि | द्वि० वहु० में-नि के अतिरिक्त -ए रूप का भी प्रयोग होता है |४ 
उदा० फले, फलानि | शेष रूप पुलिंग बुद्ध के समान पाये जाते हैं | 
अकारांत नपु० का रूप इस प्रकार होगा- 


एुक० बहु० 
प०. फर्ल फला, फलानि 
दु० 5 फले, फलानि 


शेष रूप पुलिंग के सदश होते हैं | 
पुलिंग इकारांत, ईकारांत, उकारांत, अकारांत बहुण० में -बोः 
का पेकल्पिक रूप में लोप हो जाता है ओर मूल शब्द का अंत्य हस्त 
स्वर दी हो जाता है।3 उदा० मुनी, अटठी, दरडी, आयू। -यो 
विभक्ति के पूर्व संत्ष के अंत्य -उ -इ> -्ञ्व हो जाता है| उदा० 
मुनयो, भिकक्‍्वनो | च० प० क०' में (स) में -नो का वेकल्पिक योग: 
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मिलता है | उदा०्मुनिनो, दरिडिनो, मिक्खुनो | पुर्लिंग इका०,ईका०, 
उका०, ऊका० (समा) में -ना का वेकल्पिक प्रयोग होता है |* उदा० 
:सुनिना,दस्डिना, दरिडिस्सा, भिवखुना,मिक्खुस्मा | पुलिंग शका० , ईका ०, 
उका०, ऊका में -सु, -न तथा -हि विभक्ियों के पूर्व संज्ञा के अंत्य हस्व 
स्वर का दी रूप हो जाता है |३ उदा० मुनीस, मुनीन॑, मुनीहि, भिक्‍्खूसु 
भिकखूने, भिक्‍्खूहि आदि | नपुं० इका० ईका०, उका०, ऊका० (यो) में 
“नि का बेकल्पिक प्रयोग मिलता है [४ अट्ठीनि, आयूनि आदि | पुलिंग 
उका० ऊका में प्र० द्वि० वहु० में यों >वो हो जाता है ।५उदा ०मिक्खवों, . 
-सयम्भूवों | संबोधन में पु० उका० प्र० बहु० पे यो>>वे, वो मिलता है | 
ै मिक्खवे, सिक्‍्खवो | पुलिंग ईका०प्र० बहु० यो >नो, ह्विं० वहु० यो > 
ने, नो हो जाता है ।* उदा०दरिडनो, दरिडने | पुलिंग ईका० छद्वि० एक० 
में अं> न॑ का बेकल्पिक प्रयोग मिलता है |* उदा० दणिडनं, दरिर्ड 
पु० ईका० सप्तमी एक० -स्मि का विकल्प से -नि हो जाता है |[< डदा० 
“दुण्डिनि | दशिडिस्मिं | पु०, नपु०; स्त्री० में संबोधन एक० में कुछ 
रूपों को छोड़कर “अन्त्य दीर्घ स्वर हस्व हो जाता है।+ उदा० 
दरिड, इत्थि, वधु, सयम्धु | पुलिंग ऊकारांत में प्र० द्वि० बहु०-यो> नो 
का वेकल्पिक रूप मिलता है |१९ उदा० सब्बब्ज्यनों, विदुनों | पुलिंग 
ओकारान्त गो का प्र० एक० -सि, तृ० पं० बहु० -हि,प० वहु० -नं. 
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संवोधन एक० -ग के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों के पूर्व गाव, गव रूप 
हो जाता है |* उदा० प्र० द्वि० वहु० गाव, गवो आदि ।| पुलिंग 

ओका० गो में द्वि० एक० -अं के जुड़ने पर गावु का वैकल्पिक प्रयोग. 
भी होता है |* उदा० गावुं। ठृतीया एक० -ना का विकल्प से -आ 
होता है |३ उदा० गावा | च० घ एक० में गो + स> गव॑ मिलता 

है | पष्ठी वहु० में गो+-नं>गुन्न॑, गंव, गोनं रूप मिलते हैं |४ स० 

बहु० में -सु के पूर्व गों> गाव, गब हो जाता है |४ उदा० गावेसु | 
अस्त, पुलिंग और नपुंसक इकारान्त, ईकारांत उकारान्त, अका-- 
रानत, ओकारान्त का रूप-विकास निम्नलिखित होगा-- 


पु० इका० मुनि-- 


एक०* वहु० 
प० मुनि मुनी, मुनयो 
डु 9 मुर्नि ६ 
त० मुनिना मुनी हि, मुनीमि 
पं०« मुनिना, मुनिम्हा, मुनिस्मा २५ 
छ० मुनिनों, मुनिस्स मुनीन 
स० मुनिम्हि, मुनिस्मि मुनिसु, मुनीसु 
आल० मुनि, मुनी मुनी, मुनयों 
नपु० इका० अरष्ठि >अस्थि-. 
प० अड्ठि अडीनि, अद्ठी 
१, गो स्सा ग सिंहि नंसुगा 
वगवा सूत सं० ६: काण्ड २ भमोग्गल्लान उया०८ 
२.गावतु म्हि के ७४ 79 कक 
३, ना स्सा 9 छ्र्‌ 9 2१ 
भर व सेन । ७१ 99 हे 
+< गन्ने नच नं ना | छ्र्‌ 99 99 
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एक 
दु० अटिठ 


बह हु दे 


अटड्डीनि, अठी. * 


शेष रूप पुलिंग इकारान्त मुनि के समान होंगे। 


'पु० उका० भिक्खु < भिक्षु-- 
पृ०. मिवखु 
हु० भिक्खु 
त०« भिक्खुना 
पं० भिक्‍खुस्मा, भिवखुम्हा 
छु० भिक्‍्खुनो, भिक्खुस्स 
स० भिक्खुर्सिपि, मिक्खुम्हि 
आज्ञु०  मभिकखु 
नपु० उका० आयु--- 
प० आयु 
दु० आयु 
हु गआल० आयु 


पु० ईंका० दण्डी--- 
पृ० दरण्डी 
दु० दरणिडनं, दुसण्डि 
त० दरणिडिना 
पं० दरणिवस्मा, दसिडिम्हा 
छु० दरिडनों दरसिडिस्स 


भिक्‍्खू , भिवखों 
मिक्‍खू , मिक्खों 
मिक्‍्खूहि, भिवखूमि 
टन 2 #। हि 
भिक्खून॑ 

मिक्खुस, मिक्खूसु 


मिक्‍्खू , भिक्‍्खवे, मिक्खवो: 


आयूनि, आयू 


ह्र्व 9१ 


99 99 


शेष रूप पुलिंग उकारांत के सदृश होते हैं । 


दण्डी, दग्डिनो 


99 99 दरिडने 


दण्डीहि, दण्डीसि 


४3 १) 


स० दरिडनि, दरशिडस्मिं दण्डिसु, दण्डीसु 


े दरणिडिम्हि, दण्डीनं 
आल० दण्ड, दण्डी 
नयु० ईका० सुखकारी-- 
 प० सुखकारि 


दर्डी, दश्डिनो 


सुखकारीनि, सुखकारी 
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एक० वहु ० 
ढु० सुखकारि ड़... # 
आल० सुखकारि के ह 


शेप रूप पु० ईकारांत के सदश मिलते हैं | 
“पु० ऊका० विदू < विदु-..- 


प० विदू विदू, विदुनों 

हु० बिद्द १ 

त० विदुना विदूहि, विदूभि 

पृ० ,, विंदुस्मा, विदुम्हा $; 

छ० विदुनो, विदुस्स विदून॑ 

स० विदुम्हि, विदुस्मि विदूसु 
आल० विदु विदू, विदुनो 

'नपु० क्र० सयस्भू < स्वयम्भू--- 

प०  सयस्भु सयम्भू, सयम्भुनि 

3० सयम्मुं हे रा 
आलण० सयम्भु हि 7 


शेष रूप पुलिंग ऊकारान्त के समान होते हैं । 
यु० ओका ० गो-- 


पृ० गो गवो, गावों 

हु० गाव, गाव, गव॑ मर] 

त० ग़ावेन, गवेन, गावा, गवा गोहि, गोभि 

पं० गवा, गावा, गावस्मा, कर कं 
गावम्हा गवस्मा, गवम्हा 400 

छु० गावस्स, गवस्स, गव॑ गव॑, गुन्न॑, गोन 

स० गावम्हि, गावस्मि, गावेसु, गवेसु, गोसु 


गवम्हि, गवस्मि, गावे, गये 
आल्० गो गावो, गवे 
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नपु० ओ० चित्तगों (विचित्र गायों वाला)-- 


एक०... बहु० 
प० चित्तगु चित्तगू , चित्तगूनि 
पु० चितक्त्म के 

आल० चित्तयु की या 


शेप रूप पुलिंग ओकारांत के सहृश पाये जाते हैं । 

व्यंजनांत पुलिंग शब्द आत्मन>अ्त्त का सप्तमी वहु० -सु तथा 
तृ० पं० -बहु० की विभक्कि -हि के पूर्वा विकल्प से अचन 
और आतुमन हो जाता है।'* उदा० अत्तनेस, अत्तेस, आत॒मनेसु, 
आतुमेस, अत्तनेहि, अत्तेहि, आठु- मनेहि, आठुमेहि । उक्त 
आब्द में च०, प० एक० (-स) की विभक्ति का विकल्प से -नो 
रूप मित्रता है |* उदा० अत्तनों, अत्तस्स, आतुमनों, आतुमस्स | 
राजन्‌ आदि शब्द में प्र०« एक० (-सि) में -आ रूप मिलता है ।3 
उदा० राजा | उक्त शब्द के प्र० बहु०, ट्िं०् वहु० (यो ) में 
-आन रूप हो जाता है ।४ उदा० राजानो। ढि० एक० (-अं) में 
विकल्प से -न॑ मिलता है |" उदा० राजानं | तु० एक० (-ना) 
और पं० एक० (-स्मा) में राज> रज्जा रूप हो जाता है |९ तृ० 
एक» में राज के लिये विकल्प से राजि होता है |* उदा० राजिना | 
सप्तमी वहु० (-सु) प० वहु० (नं) त्ृ० पं० वहु० (हि) में 
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राज का वैकल्पिक प्रयोग राजू मिलता है | उदा० राजू स,. 
राजूनं, राजूहि | चतुर्थी, परष्ठे एक० (-स ) मे राज के 
रज्ञो, रज्ञास्स, रजिनो रूप मिलते हें |* च० प० वहु० (-नं) के साथ 
राज का रूप रज्जं होता है|3« सप्तमी एक० (-स्मिं) में राज 
के रज्जे, रजिनि रूप होते हं।*४ पुलिग रूपों में -वन्त और -मम्तु 
प्रत्यवांत शब्द भी मिलते हैं | अ्रकारांत ओर शआाकारांत शब्दों के 
वाद -बन्तु प्रद्यय और भिन्न स्वरांत शब्दों के वाद -मन्तु प्रत्यय का 
योग होता दै | उदा० गुणुवन्तु ( रुशवाला ), गतिमस्ठु (गतिवाला) | 
प्र० एक० (-सि) में -न्व> -था हो जाता है [५ उदा० गुणवा। 
प्रथमा वहु० (-बो) में विकल्प से -न्तों होता हैं।* उदा० झुण- 
बन्‍्तो, शुणवन्ता, द्वि वहु०(-यो)तृ० एक (-ना) प० बहु०(-न॑) आदि में 
-नु >-नत और टा>टे्ए हो जाता है ।५ उदा० गुणवन्ता, गुण- 
बनते, गुणवन्तं, गुणवन्तेन आ्ादि | ग्र०्एक० (-स) पं० एक० (-स्मा) स० 
एक०(-स्मिं) तृ० एक० (-मा) के साथ -न्तु, -न्त का क्रमश: -तो, -ता,. 
-ति तथा -ता रूप मिलते हैं ।< उदा० गुणवतो, गुणबता, गुणबता, 
गुणवति | 

च० प० वहु -न॑ के साथ विकल्प से -न्त, -न्ठु का -त॑ं हो जाता 
हैं ।१ उदा० गुणवतं | संवोधन एक० में -न्त -न्तु के -थर, -आ, -अं रूप 





१, सुन दिस सूत्र सं० १२६ काण्ड २ भोग्गल्वान व्या० 
र्‌, ख्जञो रज्जस्पत राजिनो से ३9 २२५ 995 ११ 
३, राजस्य रब ७. रेश३ ५५ हि 
24 सम म्हि रज्मे राजिति 99 श्र | है] 
प्‌ न्तु सस गत श्ण्३े 99 43 
६. नत न्तू्नं न्तो यो म्हि पठ्मे है । २१७ | 33 
७. य्वा दो न्तु स्स के #. ६३ के ल्‍ 
८-तोता ततितासस्मारिमिंनाछु ,,. २१६ ि न्‍3 


£६« ते न म्हि 5 हे श्श्८ 4 7 + ३8 
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होते हैं १ उदा०भो गुणव, गुणवा, गुणबं | नपुंसक लिंग में प्र० एक० 
में -न्वु > -अं, -त्तं हो जाता है ।* उदा० गुणव॑ बुलं, गुणवन्तं कुल | 
स्जीलिंग में -बन्तु > -बती, -बनन्‍्ती तथा मन्ठु > मती, मन्ती होता 
है। उदा० गुणवती, गुणवन्ती | अ्रतणव कुछ पुलिंग व्यंजनांत रूप 





इस प्रकार होगे-- 
अत्तर्‌आत्मन-- एक० बहु० 
प० अत्ता अत्ता, अत्तानों 
दु० अत्तानं, अत्त अत्ते, ,, 
त० अत्तेन, अत्तना अत्तेहि, अत्तेमि, अत्तनेहि, 
अत्तनेभि 
पं० _अत्तना, अत्तस्मा,अत्तम्हा गे मर 
च० छ० अत्तनो, अत्तस्स अत्तानं 
स० अत्तनि, श्रतस्सिं, अत्तनेसु, अत्तेसु 
अत्तम्ह, अत्ते 
आल० अत्त, अता अतता, अत्तानों 
राज<राजनू-- 
प० राजा राजा, राजानो 
दु० राजानं, राज॑ राजानो 
त० रज्ञा, राजेन, राजिना राजेहि,* राजेमि, राजूहि, 
राजूमि 
प० रज्ञा, राजम्हा, राजस्मा को 
० छु० रज्ञो, रण्ञस्स, 
,_ राजिनो, राजस्स रज्ञ, राजान॑, राजून॑ 
स० र्ञ, राजिनि, राजस्मिं, 
ब.ट्टाओंगे सुत्न सं० ' २२०. काण्ड २ मोग्गा० ब्यू ०... 


२, अं ७ नपुंसके 


दः न्‍ 
१ पर४ है| । 


ड़ 
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राजम्हि 
आल० राज, राजा 
शुणवन्तु-- 
प० गुणवा 
हु० गुणवन्तं 
त० शुणवता, गुण्वन्तेन 
पं० गुणावता शुशवन्तस्मा, 
गुणवन्तम्हा 
चं० छ० गुणवतो, गुणवन्तस्स 
स० गशुणवत्ति, गुणवन्ते, 


राजूस, राजेसु , 
राजा, राजानों 


गुणवन्तो, गुणवन्ता 
गुणवन्ते 
गुणवन्तेहि, गुणवन्तेमि 


93 99 


गुणुवतं, गुणवन्तानं 


गुणवन्तरिसि, गुणवन्तम्हि गुशवन्तेसु 


आल० गुणवं, गुणव, गुणवा 


गुणवन्तो, गुशवन्ता 


-ठ प्रत्ययांत पुलिंग शब्दों का रूप-विकास श्र धिकांशतः अन्य पुलिग 
सामान्य रूपों के सहश ही होता है| कुछ रूप भिन्न होते हैं। प्रथमा 
एक०-वि में-तु अन्त्व स्वर के स्थान पर -शथ्रा हो जाता है।* उदा- 
दाता, पिता, माता आदि | च०, प० एक०-स के अतिरिक्त अन्य 
विमक्तियों में -तु के अन्त्य स्वर का -थार (-आ) हो जाता है | उदा० 
दातारो, पितरो, दातारा, पितरा आदि | उक्त प्रयाग में आर रूप के 
वाद प्र० द्वि० बहुक “यों > -ओ'* होता है |॥ उदा० दातारो, पितरों | 
द्वि० वहु० -यों>-ए भी हो जाता है ।* उदा० दातारो, दातारे। 
-थार के वाद तृतीवा एक० -ना ओर पंचमी एक० -त्मा के स्थान 
पर -आ मिलता है [५ उदा० दातारा, पितरा। -आर के वाद सप्तमी 





१, ल्ठु पिता दीन मा सिम्हि सूत्र सं०. ५६ 


२. ज्तु पितादीनम से ४. ६४ 
३, भार इ स्प्रा व १७३ 
४. टेट वा ४... रै७४ 


%, ष्टिटाना स्मारन ?.... रै७४, 


कार्ड २ मोग्य० व्याकरण 
$१ 0 
99 ३) 
79 42 


ब्रर ६ 
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एक» -स्मि> -इ ओर -आर का हस्व रूप -अर हो जाता है ।* 
उदा० दातरि। चतुर्थी, पष्ठी एक०-स में विभक्ति का वैकल्पिक 
लोप भी मिलता है | उदा० दातु, पिठु | चतुर्थी, प्रष्ठी बहु० (-नं) में 
अन्त स्वर का विकल्प से. -आर हो जाता |3 उदा० दातारानं, 
दातानं, पितरानं, पितुन्न॑ | उक्त विभकित में विकल्प से -आर> -थरा 
भी मिलता है [४ उदा० दातानं, दातूनं, पितान॑, पितुन्न' | सप्तमी बहु० 
(सु, तृ० पं बहु०)-हि में विकल्प से -आर मिलता है [५ उदा० दातारेसु, 
दाठ॒सु, पितरेसु, पितुसु, दातारेहि, दातूहिं, पितरेहि, पितृर्दि | संबोधन 
एक» में -तु के अन्त्य स्वर का -अ और -श्रा हो जाता है।६ उदा० 
भो दात, दाता, भो पित, पित्ता | पिठु, मातु आदि शब्दों में जहाँ 
अन्त स्वर का जहाँ -आर होता है -अर हो जाता है|» उदा» 
पितरो, पितरं, मातरो, मातरं। कुछ -तु प्रत्ययांत शब्दों के रूप 
इस प्रकार होंगे-. 








'दाठु< दातृ 
एक० बहु० 
प० दाता दातारो 
' दु० दातारं दातारो, दातारे 
त० दातारा दातारेदि,दातारेमि, दातूहि, दातूमि 
' पूं० 9) १) 
च० छ० दात, दात॒नो दातुस्स दातारानं, दातान॑ 
स० दातरि . दातारेसु, दातुसु 
आल० दात, दाता दातारो 
१, <ि स्मि नो, सून्न सं० १७६, काण्य ५ मोग्ग० ध्या० 
२, रस्सा रढ सलोपो किम ्छपष ,, हि 
४. नम्हिवा छः... रेप $; 9१ 
५, सुहिस्वा रह ».. रैहब 2 
६, गेञअच हि ६०. + का 


७, पितादीनमनत्वादी न॑ द श्छ६ ,» 93 
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'पिठु> पितृ- 
एक० .... बहु है 
प० पिता | पितरों 
हु० पितरं 79 पितरे 
त० पितरा पितरेंहि, पितरेमि, पितृ हिं, पितृमि 
यं० १9 है 99 
च० छु० पिठु, पिठुनों, पितुस्स पितरानं, पितानं, पिवृन॑ 
त०  पित्तरि पितरेसु, प्द्सि 
आ०ण ल० पित, पिता पितरोा 


पालि में स्त्रीलिंग के आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत 
ओर ऊकारांत रूप मिलते हैं| आकारांत में प्र० एक०-सि, संवोधन 
एक>-ग के प्रत्ययों का लोप हो जाता है|" उद्ा० लता |प्रं० वहु«, 
हि० वहु० की विभकितियों का स्त्रीलिग के सभी रूपों में विकल्प से लोप 
मित्ञता है |* उदा० लता, लतायो, रत्ती, रत्तियों, इत्थी, इत्थियो, पेन, 
धेनुबयी, वधू, वधुओं | स्त्रीलिग के एक वचन के सभी रूपों 
में -ब अथवा -या का प्रयोग होता है |३ उदा० लताय, रत्तिया आदि | 
स्त्रीलिय में सप्रमी एक०-स्मिं का विकल्प से -य॑ मिल्ता हैं |४ उदा० 
लताय॑, लताय, रत्तिबं, रत्तिवा आदि | संवोधन एक० में दिकल्प से 
-ए. रुप होता है [५ उद्ा० हे लते, लता | 

स्त्रीवाचक शब्दों में यकार वाद में होतो अन्त्व -इ, -ई का 
विकल्प से लोप मिलता हैं |[$ उदा० रत्यो, रत्या, रत्यं | सप्तरमी एक० 


१, गसी ने सूत्र सं० ११६९ काण्ड २ मोन्‍्यल्लान व्याकरण 
२, उन्‍्तु हे त्वी घपेहि वा ० “है ७9: -+ है 
३, धपते कत्मि नादीनं यया 9. ४७. ४ हर 
४, है 9. १०६ 9१ १३ 
४. घ ब्रह्मादितों ये 9. हुआ. 3५ 


5, ये प्‌ स्सिव ण्ण स्स के. रपये 393 95 
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-सिम में रत्ति आंदि शब्दों के बाद -ओ होता है ।१ उदा० स्त्तो, रत्तिय। 
स्त्रीवाचक ईकारांत शब्द के वाद -अं का विकल्प से -य॑ हो जाता है।* 
उदा० इत्थियं, इत्यिं | स्त्रीवाचक एक० के समी रूपों में आकारांत 
और ओकारांत शब्दों को छोड़ कर शेष में दीर्घ स्रर हस्व हो जाता 
है |३ उदा० इत्थिं, इत्यिया, इत्थियो, वर्धु, वधुया, वहुबों आदि | 
स्त्रीलिंग के उक्त रूपों का विकास निम्नलिखित होगा-- 


लता--- एक७ बहु ० 
प०« लता लता, लतायों 
दु० लतं |] 99 
त्त० लताय लताहि, लतामि 
पं० 9) 9 - 9१ 
न्च्‌० छु० 4३ लताने 
स० » 3 छैताये लतासु 
आल० लते लता, लतायो 
शक्ति <राजि-- 
प० रत्ति रत्ती, रत्तियों, रत्यो 
हु० र्त्तिं 599 9१ 
त« रत्तिया, रतया रत्तीहि, रत्तीमि 
प्‌ं० ठ् 9 9१ 95 
च० छु० की] हे रत्तीन॑ 
' स० रत्तिवं, रत्यं, रत्तिं, रत्तो. रत्तीसु, रत्तिसु 
आल० रक्ति रत्ती, रत्तियों, रत्यो 





, रत्यादोहि टो स्मिनो सूच्र सं० €७ द्ाण्ड २ मोर्ग० ब्या० 
२, य॑ पीतो ॥ छ९ए.. » अ् 
््ै यो सु शो न्तं हि । घ््द्‌ 


349 क्र 


इत्थी <स्री--- 


प० 

नच्‌० छु० 
स० 
आल ० 


साठ <मातृ- ध् 


पघृ० 
द० 
धर 


त्त० 
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कुंड 
इ्त्थी 
इत्थिय॑, इत्थि 
इत्थिया 

१9 


१9 
9 # इत्थिय॑ 


इत्थि 
घेनु 
पेन 
घेनुया 


धेनु 
बघू 
वर 
बधुया 
99 
के 
» $ वेंथुय 
वघ्ु 


माता 
मात्तरं 
सातुया 


बहु ० 
इत्थी, इत्थियों 
99 5 
इत्थीहि, इत्यीमिं 
75 ११ 
इत्थीनं 
इत्थीसु 
इत्थी, इत्थियो 
धेनू , धेनुयो 
घेनू , धेनुयो 
घेनूहि, धेनूमि 
ट। १) 
घेनून॑ 
घेवूसु 
घेनू , धेनुयो 
वधू , वधुयो 
१3 29 
वधूहि, वधूमि 
9) 45 
वधून॑ 
बधूस 
वधू , वधुयो 


मातरो 
मातरे, मातरों 
मातरेहि, मातरेभि 


पं० 

च० छु० 
स्‌० 
आल० 


एक० 
सातुया 


9) 


मातरि 
मात, माता 
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' मातरेहि, मातरेमि 


बहु ० 


मातरानं, मातान॑, मादून॑ 


मातरेसु, मातुसु 


मातरों 


मुख्य प्राकृतों में पालि की अपेज्ञा संज्ञा आदि रूपों के विकास में: 
साहए्य का प्रभाव कुछु ओर व्यापक रूप में मिलता है। 
पुलिंग अकारांत शब्द प्रथमा एक० (-सु ) में -ओ का प्रयोग 
मिलता है.। उदा० वृक्ष: > बच्छो, काम: > कामों | पु० अका० 
प्रथमा बहु० और द्वितीया बहु० (क्रमशः जश और शस ) की 
विभक्तियों का लोप हो जाता है |* उदा० बृक्षा: > वच्छा 
वृच्तान्‌ > वच्छे | संभवत: प्रथमा बहु० ओर द्वितीया बहु० में अन्तर 
रखने के लिये एक का रूप तो वच्छा ही रहा और दूसरे का वच्छे 


हो गया | पु० अका० द्विंतीया एक० (-अम्‌ ) की विभक्ति का लोप हो 


जाता है |३ उदा० वृक्षम्‌ >वच्छुं पु० अ० तुतीया एक० (-टा ) ओर 
प्रष्ठी वहु० (-आम ) की विभक्तकियों के स्थान पर-ण का प्रयोग मिलता 
है |४ उदा० बृक्षेण >वच्छेण, इच्ताणां> वच्छाण | पु० अका० तृत्तीया 


१ श्रत शत सो: 
अतः से: 


२. जश शसोलेप: 


जस शसोल के 
३. अतोषमः 
अमोस्य 
४, ठामोणः 


टा आगोण: 





सूत्र सं० $ 
8 
१9 
32 
33 

डे 


932 


#&. ०७ $ट 69 5 ० #० नए 


939 


परि० फू 
तृ० पाद 
परि० & 
तु पाह 
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[ श्श्छ ] 
-बहु० ( भिस ) की विभक्ति के लिये -हिं य -हि का प्रयोग हुआ है।* 
'उदा० ब्षे:5वच्छेहिं, वच्छेहि| इसी का योग पुलिंग इका० उका० 
स्‍्त्री० अका०, ईका०, ऊका० और संख्यावाचक : शब्दों में होता है |. 
उदा० अग्गीहिं, वाऊहिं, मालाहिं, णईहिं, वहूहिं, दोहि, तींहिं, चंश्रहिं 
आदि।| यु० अका० पंचमी एक० (&)सि की विभक्ति के लिय्रे-आ-, दो 
-हि के प्रयोग मिलते हैं |3 उदा० बृत्तात्‌ >वच्छा, वच्छादो, वच्छादु 
वच्छाहि। पु० अका० पंचमी वहु/मयस ) की विभक्ति के लिये-हिंन्ती, 
सुन्‍्तों के प्रयोग हुए हैं |४ उदा० इत्तेम्ब:> बच्छाहिन्तो, वच्छासन्तो । 
पालि और शिलालेखी प्राकृत में यह विकास नहीं मिलता। 
-ध्यस के पर्व अकार वकल्पिक रूप से दी स्वर भ॑ बदल जाता 
है | वच्छाहिन्तो, वच्छेहिंतो [५ 
पु० अका० प्रष्ठी एक० (छस) की विभक्कि के लिये -स्स का 
विकास मिलता है |६ उदा० दृत्तत्व> बच्छुस्स | पु० अका० सप्तमी 
८क० -छी की विभक्ति का विकास -ए और -म्मि में हुआ है |४ उदा० 
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वक्ते > वच्छे, बच्छुम्मि | पु० अका० सप्तमी बहु (सुप्‌ ) का 
विकास -सु रूप में मिलता है |* उदा० वृत्ते्ु> वच्छेपु, वच्छेस | 
पु० अका० प्रथमा वहु० जस द्वितीया वहु० श्र, पंचमी एक० 
(डूसि,) पष्ठी बहु० (-अआंम्‌ ) में -आ का योग हो जाता है।* 
उदा० वन्षा>वच्छा, वत्चान्‌ >वच्छा, वच्षात्‌ > वच्छादो, बच्छाडु> 
वच्छाहि, इत्लाणाम्‌ > वच्छाण, वच्छाण | पु० अका० पष्ठो 
एक०, सप्तमी एक० की विमभक्तियों को छोड़ कर शेत्र में संज्ञाओं के 
अन्त्य -थ के लिये -ए का प्रयोग मिलता है।३ उदा० इक्षाव> 
चच्छे, इच्तेण> वच्छेण, इच्े:> वच्छेहिं, वच्छेहि, इक्तेवु > वच्छेंस । 
पु० झका० शब्द में पंचमी एक० (डुसि) और सप्तमी एक -डलि० 
के पूर्व संज्ञा के अन्त -अ का लोप हो जाता है [४ उदा० इच्चात्‌> 
-बच्छा, इच्ते> वच्छे । 

अतणएव प्राकृत में पुलिंग अकारान्त का रूप-पिकास इस प्रकार होंगा--- 


बन्छ>वुक्त एक वचन द्विवचन 
। प्र० व्च्छो वच्छा 
द्वि० वरछुें वच्छे, वच्छा 
तृ० वच्छेश वच्छेहि, वच्छेहि 
पंं० बच्छादो, वच्छादु, . बच्छाहिन्तो, वच्छासुन्तो, 
वच्छाहि, वच्छा वच्छेहिन्तो, बच्छेतुतों 
च० प० बच्छ्स्स वच्छाण, वच्छायां 
4 सुफः सु खूच संख्या १०. परि० ५ प्र0 प्र० 
२, जश-शस-डस्यासु दे: रशी » हु 
जसूशास्‌ डसिन्ती-दो दामिदोध:,,. १९२ पुं० पाद प्रा० व्या० 
3, ए थ सुप्यडिड्सो: हि श्र परि५ प्र० प्र० 
रण शस्येत्‌ पर४, . तृ० पा० प्र० ब्या० 
भिस्म्य॑ंस्सुपि 985. * “है है न 
४, वंवचिद उसि-ड्योलोंपः ... ,,_ १३१ परिं० £ प्रा० प्रृ० 
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एक७० बहु ० 
स० वच्छे, वच्छुम्मि वच्छेस, बच्छेसुं 
त्््० क्च्छु क्त््छा 


इकारांत और उकारान्त शब्दों में द्वितीया बहु० ( शस्‌ ) में -णों का , 
योग मिलता है ।१ उदा० अग्रीन >अगिगिणो, वायून्‌ >वाउणों | इका० 
और उका० शब्दों में प्ठी एक० (-छस्‌ ) का विकास भी -णो में हुआ 
है |उदा० अग्ने;>अगिगिणों, अग्सिस्स, वायो:>वाउणों, वाउस्स |. 
इका० और उका० शब्दों में प्रथभा वहु० (जस) में नओः 
और -णो मिलते हैं |+ उदा० अग्नयः>अग्गीओ, अग्गिणो, वाबव: >> 
वाउओ, वाउणों । नपु सक लिंग में भी यही प्रयोग मिलता है | इका० और 
उका० शब्दों में तृतीया एक० (-ठा) में -शणा का - विकास हुआ है ।४ 
उदा० अग्निना > अग्गिया, वायुना>> वाउणा | इका० ओर उका० 
शब्दों में प्रथणा एक० ( सु ), तृतीया वहु० (मिस ), सप्तमी वहु० में 
पूर्व स्वर दीर्ष हो जाता है [५ उदा० अगिन: > अगगी, वायु:> 
वाऊ, अग्निमि: > अग्मीहि, अग्गीहि, वायुमि: >> वाऊहिं, वाऊहि, 
अगिनिपु > अगर्गीसु, वायुपु> वाऊसु | नपुसंक लिंग में भी ये ही रूप 
मिलते हैं | उदा० गिरी, बुद्धी, तरू। 
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२. इसी वा 5. १५ ऊ; 
डसिडसो: पुक्तोवोवा ,, + २३ तृ०पा० प्रा० व्या० 
३ जसश्च ओ यत्सू 8... रैदे. परि० ५ प्रा० प्र० 
ज्स्‌ शसोर्ों वा परे २२ तु० पा० प्रा० व्या७ 
धड्टाया 9... ७ परिं०५ प्रा० प्र० 
टी खा 9... रे४... चृ० पा० प्रा० व्या० 
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'जब कि प्रथमा एक० की विभक्ति (सु ) संवोधन के लिये प्रयुक्त 

होती है तो -ओ, कोई दीर्घ स्वर ओर अनुस्थार का प्रयोग नहीं किया 
'जाता ।१ उदा० हे वच्छ, है अग्गि, हे वाऊ, हे बण, हे दिहि, हे महु, 
है विलासिश | इकारांत ओर उकारांत संज्ञाओं में सप्तमी एक० 
( छि ), पंचमी एक० (डरसि ) में ० और -आ का क्रमश: प्रयोग 
नहीं मिलता |* उदा० अग्नीो > अगिगिम्मि, चायो > वाउम्मि, 
अपने: > अग्गीदो, अग्गीदु, अग्गीहि, वायो:> वाऊदो, वाऊदु 
पवाऊहि | शकारान्त और उकारान्त संज्ञाओं के अमन्त्य स्वर के लिये 
यदि पंचमी वहु० (भ्यसू ) की विभक्षित बाद में हो तो -एका 
प्रयोग नहीं होता |३ उदा० अग्निभ्य: > अग्गीहिन्तो, अ्रग्गीसुन्तों, 
वायुभ्यः > वाउहिन्तों, बाऊसुन्तों। अतएव पुलिंग इकरानत ओर 
'उकारान्त का रूप-विकास निम्नलिखित होगा--- 


अगपिग < अग्नि 
एकवचन बहुबचन 
प्र«. अग्गी अग्भी, अग्गीओ, अग्गिणों, अगगशो 
द्विं० शअ्ररिंग अग्गिणो 
तृ० अश्गिणा अपगीर्हि अग्गीहि 
पं० अगगीदों अग्गीदु, अग्गीहि, अग्गीहिन्तो, अग्गीसंतो 


्> 


भ्च०्य० अग्गिस्स,अग्गियुो, 
अगगयो. अग्गीणं, श्रग्गीण 


स० अगिगम्मि अरगीसे, अग्गीसु 

सं० अरगिग, अपगी, अग्गीओ, अग्गिणो, अपगश्नो 
ग्वाउप्र« वाऊ बाऊ, वाऊथ्ो, वाउणो, वाअओ 

द्विं० वाउं 5 वाउणो 

५, नामन्त्रणे सावोत्दीध विन्दवः सून्नसं० २७. परि० ५ म्रा० प्र० 

२, न डिडस्थोरेदाती ४» ६१. परिच्छेद ६ प्रा० च्या० 

नह, र भ्यसि ».. दै२ हर प्रा० प्र 
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एकवन्चन हे वहुबचन 

तृ० वाउणा -... वाऊहिं, वाऊहि 

यं० बाऊदो, वाऊदु, वाऊहि. वाऊहिन्तो, वाऊसुन्तो 
च० प० वाडणो, वाउस्स, वाश्रशओे वाऊणं, वाउण 

स० वाउम्मि वाऊसु, वाऊसे 

सं० बाड़ वाऊ, वाउणों, बाऊओ, वाश्ओः 

सत्रीवाचक संज्ञाओ्ों के द्वितीया वहु०ण (शत ) में -5 और 
आओ का प्रयोग मिलता है|" उदा० माला:> मालाओं, मालाउ,.. 
नदी > नईओो, नईउ, वयू:> वहूओ, वहूठ | स्रीवाचक संजश्रों में 
प्रथमा बहु० (जस ) में -उ, -ओऔो के वैकल्पिक प्रयोग मिलते हैं |* 
उदा० भाला:> मालाओ, मालाउ, नद्य:> ण॒ुईओ, णुईउ, णुई। स्त्री-- 
वाचक संज्ञाओं में द्वितीया एक० (-अम ) को विभक्ति के पूर्व दीर्य स्वर 
हस्व हो जाता है |३ उदा० मालाम्‌ >मालं,नदीम्‌ >णइईं,बधूम्‌ > वह 
स्त्रीवाचक संज्ञाओं में तृतीया एक० (टा) पष्ठी एक० (ड्स ) सप्तमी 
एक० (णि) की विभक्तियों के स्थान पर -इ,-ए, -अ ओर-शा के प्रयोग 
मिलते है ।४ उदा० नद्या, नद्या,, नद्यामु> णईइ, णुईण, शईश्य, . 
णुईआ | परन्तु स्त्रीलिंग की आकारांत संज्ञाओ्ं में अ और -आा के 
प्रयोग नहीं मिलते |५ उदा० मालया; मालाया:, मालायाम्‌> मालाइ,., 
मालाए, माज्ञाउ। स्त्रीवाचक आकारांत संशाओं में अन्त्य वर्ण -आ 
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शोर -ई का अनियमित विपयेय मिलता है |* उदा० सहमाना >सहमाणा,, 
सहमाणी, हरिद्वा > हलद्दा, हलद्दी, सूर्पनखा >> सुप्पणहा, सुप्पणही, 
छाया > छाहा, छाही | पुलिंग रूपो में मी यह परिवर्तन मिलता 
है। उदा० हसमाणी, हसमाणा। स्त्रीवाचक आकारांत संज्ञओं की संवोधन 
विभक्ति में प्रथणा एक० -था के स्थान पर-ए-हो जाता है |* उदा० 
हे माले। स्त्रीवाचक ईकारात और ऊकारान्त संज्ञाश्रों का संवोधन 
विभक्ति में ३ ओर -ऊ का हस्व रूप हो जाता है |३ उदा० हे नई, हे वहु। 
नपुंसकपूचक संज्ञा में प्रथमा एक वचन (छु) के पूर्व अन्त्य स्वर 
दी्घ नहीं होता |४ उदा० दधि> दहिं, मधु> महु, हवित> ह॒विं। 
नपुंसकधूचक संशाओं में प्रथमा बहु० ( जस ), द्वितीया बहु० ( शप्त )में 
का प्रयोग होता है और पूर्व का स्वर दीर्ब हो जाता है ५ 
उदा० बनानि>> वणाइ, दधीनि>> दहीई, मधूनि> महूइ | नपुंसक- 
सूचक संशा्रों में प्रथणा एक० (सु) में अनुस्वार का प्रयोग होता 
६ उदा० वर्ण, दहिं, महूँ। अतणएणव स्त्रीवाचक संश्ञश्रों ईकारान्त,- 
अकारांत, आकारांत तथा नपुंसकयूचक अकारांत का रूप- 
विकास प्राकृत भाषाओं में इस प्रकार होगा--- 


नदी > णई 
 एक० बहु० 
प्र० णुई णुईओ, शुईउ, णुई 
4, शआदीती बहुलम्‌ सूत्र संख्या रेड परि०५  प्रा० प्र० 
प्रत्यये डोने वा >>. ३०  तृ०पा०  प्रा० च्या० 
२० स्त्रियामात्त एत गा श्र परि० ५ प्रा० प्र० 
वापए >>. ४१ तृ०ण्पाद प्रा० ब्या० 
३, इंदूतोह स्व: 3. रह. परि०५  प्रा० प्र० 
4703 को ह 45 डर तृ० पाद प्रा० ब्या० 
४. न नपुसके 9. २४५. परि० ३ प्रा0 प्र० 
५, इज जस शसोर्‌ दीर्घश्च 9. रे. ५ ५ 


६. सोकिुनेपसके 8. झे० 9, + 
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एक9 


द्वि० शुई 
तृ० णईइ, णइईश्र, ण॒ईआ, 
शुईए, णुईउ 
पं० शईदों णईदु, णईहि, ण॒इई 
णुई५, श॒ईआ, णईउ 
च०,प१० णइईइ, ण॒ईश्या, एईश, णईशआा, 
णुईंठ णुईए 
स० णईइ, णईश्र, ण॒ईश्रा, णुइए 
शुई 
सं० शुह 
माला 
प्र<«. साला 
द्वि० माल 
तृ०. मालाअञ्र, मालाइ, मालाए 
पं० मालाश्र, मालाइ, मालाए 
मालत्तो, मालाओ, मालाउ 
मालाहितो 
च० प० मालाअ्र, मालाइ, मालाए 
स० 99 
अ्र० माले, माला 
वधू > वहू 
भ० चहू 
'द्वि० वह्ँ 
तृ० वहूई, वहूआ, बहूआ 
वहूए, वहूउ 


चहु० 
णईओ, णईउ, णई 


णुईहि, णईहि 
णुईहिन्तो, 
णइसुन्तो 
णईण, णईण 


णईसु, णईसु 
णुईओ, णईउ, णई 


माला, मालाओ, मालड 


99 
मालाहि, मालाहि 
मालत्तो, मालाश्ो, मालाउ 
मालाहिन्तो, मालासुन्तो 


मालाण, मालाशणं 


मालासु, मालासु 
माला, मालाओ, मालाउ 


बहूओं, वहूउ, वहू ैः 
वहूओ, वहूड, वहू 


वहूहि, वहूहि 


सं० 
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एक वचन 

वहूदो, वहूदु, वहुआ, वहूहि, 
बहूओ; बहूए वहूड 
बहूई, वहूआ, वहूआ, वहूए 
बहूउ 

बहूई, वहूआ, वहूआ, वहूए 
वहुउ 
बहु 


चन ( नपु० ) > व 


प्र 
द्वि० 
तृ८ 
प्‌७ 
घ्‌० 


स० 
सं० 


वर 
/१ 
वणेण 
वणादो, वणादु, वणाहि 
बणस्स 


वर्ण, व॒म्सि 
व्णु 


बहु वचन 
बहूहिन्तों, वहूसुन्तों 
95 


वहूणं, वहूण 
वहूस, वहूर्स 
बहूओ, वहूउ, वहू 
वणाईं, वणाइ 


93 
वरणेहिं, वणृहि 
वशणासुत्तो, बणेसुंतो, 
वरणाहिन्तो, बणुहिन्तो 
वणाणं, व्शाण 
बरणेसु 
वणाई, वणाइ, वणाई 


संस्कृत ऋकारान्त शब्दों में विभक्तियों ( सुप्‌ ) के पूर्व-ऋ 
का विकास -आर मिलता है |* उदा० भत्‌ > भत्तार, भत्तारो, 
भत्तारे | मातु शब्द के -ऋ का विकास -आ मिलता है और इसका 
रूप-विकास स्रीवाचक आकारांत रूप के सहश होता है ॥६ 
उदा० मातृ > माआ्ना, मातरम्‌ > माअं, मात्रा, मातुः | मातरि > 





भाआइ, माआए, माआउठ | ऋकारान्त शब्दों में प्रथमा 
१, ऋत आर: छुपि सन्न संख्या ३१ परि० ५ प्रा० प्र० 
आर: स्थादो , छः डे तृ० पाद » व्या० 
२, मातुरात्‌ , |. हर परि० ५ 39. प्र० 
था श्ररामातु: , 9. ४५ तृ० पाद | नी० 
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बहु० ( जध ), द्वितीया वहु० ( शस्‌ ) तृतीया एक० (टा), षष्ठी एक० 
(उस ), सप्तमी वहु० (सुप) में ऋ>उ का प्रयोग मिलता है |* उदा० 
भतृ -भर्तार:>भत्तणो,भतव न्‌ >भत्तणो, भत्तारे,मर्ता >भत्तणा, भत्तारेश 
भत्त :>भत्तणो, भत्तारस्त, भत्त पु>भत्तसु, भत्तारेसु | क्रमदीएवर के अनुसार 
उक्त विभक्तियों में भरत > मद्दि हो जाता है। पितृ, आतू और. 
जामातृ शब्दों में विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व ऋ >> आ हो जाता है | 
उद्ा० पित्तम्‌ > पिश्चरं, पिता > पिश्चदरेण, आतरम्‌ > भाशरं 
आत्रा > साथरेण, जामातरम्‌ >जामाअरं, जामात्रा >जामाअरेण | 
पितृ, आतू, जामातृ शब्दों में प्रथमा एक० (सु ) में-क>-आा का 
वैकल्पिक प्रयोग मिलता है |$ उदा० पितृ, पिता> पिशा, पिश्वरो, 
आता> भाश्रा, भाअरो, जामातृ, जामाता> जामाश्रा, जमाअरो | 
अतएव पुलिग ऋकाराम्त का रूप-विकास इस प्रकार होगा--- 


भत्‌-- एक० बहु० 
प्र० भत्तारों भतारा, भत्तणो, भत्त , भट्टिणों 
हि० भत्तार भत्तारो,; भत्तणों, भत्त, भट्टिणों 


तृ० भत्तरेण, भत्तुणा, मध्टिण. भत्तारेहि, भत्तारेंहिं 
पं० भक्तरादो, भत्ताराढु, भत्ताराहि भत्तराहिन्तो, भत्तारासुन्तों 
प० भत्तारस्स, भत्तस्स, 





भत्तणो, भद्िणों भत्ताराण, भत्ताराण 
स० भत्तारे, भत्तारम्मि भत्तारेसु, भत्तारेसं, भत्तसु भत्तस 
सं० भत्तार भत्तारा, भत्तुणे, भत्त , भद्ििणोी 
3. उर्‌ जशू टाड्सू सुप्तु वा चज्ञ संख्या ३३ परि०५ प्रा० प्र० 
ऋत'मुदस्यभौसु वा ५. ड़ तृ०पाद » ब्या० 
२. पिठू आतू जामातुणामरः | ५: हे परि०५४५ ,. भ्र० 
नाम्यरः 3. तृ०पाद , ब्या० 
३१ आच सौ 9 दे परि० ५ , . भर० 


आसौनवा # डेप तृ०पाद » चउ्या० 
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आतु--- एक वचन वहु वचन 

अ० भाओआ, माशरो भाञअरा 

ह्विं०.. भाश्र॑ भाश्नरे 

तृ०.. भाश्ररेण भाश्ररेहिं, भाश्ररेहि 

'पं० भाआरादो,माअरादु,भाअराहि भाशराहिन्तो, भाशरासुन्तो 
भाश्ररस्स भाश्राणं, माअ्रराण 

स०  भात्ररे, भाअरम्मि भाञ्रेसं, भाश्ररेस 

सं० भाआ, भाश्र, भाञ्रा 


ऋकारान्त शब्दों का विकास स्त्रीवाचक थाकारांत के सहश 
होता है | व्यंजनांत राजन्‌ शब्द के प्रथमा एक० (सु) में अन्‌> आ 
का प्रयोग मिलता है|" उद्० राजन- राजा> राआ। संवोधन में 
राजन्‌ में अनुस्थार का वैकल्पिक प्रयोग होता है |* उदा० हे राश्र॑, हे 
राशन । राजन्‌ शब्द में प्रथमा वहु० ( जस ), छ्वितीया बहु० ( शस ), 
घष्ठी एक० ( ड्स ) रण्णो के लिये-णो का प्रयोग होता है ।३ उदा० 
राजान:> राआणो, राजश:> राशाणो, राज्:> राश्णो | क्रमदीश्वर 
के अनुसार -णो का वेकल्पिक प्रयोग होता है| उदा० राजान: > 
'राइणों, राश्ा। राज: > राश्णो, राझाणे, राज: > राशअस्स। 
राजन्‌ शब्द में द्वितीया वहु० ( शस्‌ ) में -ए. का वेकल्पिक प्रयोग किया 
जाता है [४ उदा० राज्:> राए,, राइणो, राआणे, रात्माणों | राजन्‌ 
शब्द में पष्ठी बहु० ( आम ) के लिये-ण का प्रयोग मिलता है [९ उदा 


थ, राज्षश्च सूत्र संख्या ३६ परि०६ . प्रा० प्र० 
राज्षः ४८ ठृग्पाद » ब्या० 
२, आमन्त्रणें वा विन्दु >> १७ परि०५ ,, भ्र० 
३, जश शस झसा थी ७. रैंप ऊ हि 
जसू-शप्त ढ,सि, इस्साणी कर जै0 तृ०पाद ,, च्या० 
४. शस्‌ एत्तू » हैं परि० ४ .,, भ० 


५, भआामो रू 9. डैं0 2 


4 
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राशम> राआणं] राजन्‌ में तृतीया एक० (टा) में- नया 


का प्रयोग होता है।* उदा० राज्ष> राइणा, रण्णा। राजन में 
पष्ठी एंक० (ड्स ) और तृतीया ऐक० (टा ) के अन्त व्यंजन 
का या तो लोप हो जाता है या वेकल्पिक रूप से उसका द्विल्व हों 


जाता; है |* उदा० राश:> राश्णो, रएणो, राज्ञा> राश्णा, रण्णा | 


राजन के अन्त व्यंजन का यदि हदित्व नहीं होता तो तृतीया 


एक० (टा० ) ओर पष्ठी एक० (ड्सू ) के पूब 


का याग हा. 


जाता हैं।3 उदा० राजश्ा> राशणा, राश:> राश्णो.। राजन 
पष्ठी एक० (ढस्‌ ) के अतिरिक्त अन्य विभक्षियों में भी णो या 
-णं हो तो -ज> -अ जाता है।* उदा० राज्:>राशाणो, राशम> 


राआाण | अन्य विभ्वाक्तवा मे राजवू का विकास पाल्नग अकारात के: 


सद्श होता है । अस्तु, राजन्‌ का रूप विकास निम्नलिखित होगा--- 


एक० 

प्र» राआा 

. द्वि०  रा्रं 

तृ० राइणा, रण्णा 

पं० राआ, राआदो, राआदु, 
राआाहि 


प्र०. राइणो, रण्णो, राणो, राअस्स राअरण्णं, राशाण 


स०  राए, राश्रम्मि 





बहु० 


राआणो, राधा 
राआणो राए, राआरे 
राएहि, राएहि 
राआहिन्तो, राआसुम्तो,. 
राशएहिन्तो, राएसुन्तो 


स॑० राम, राशं 
१, थणा सूत्र सं० ४१ 
दोणा' *9. . #&१ 
२. उस्तश्च्‌ द्विल्ल वान्त्यलोपश्व -» डरे 
३, इद द्वित्वे *% ३ 
 इशममामा .,, दै३ 
४आशणोणमोर इसि.. : %» ४४ 
इजंस्थ णो णा छो ० » «5, ४२ 


राएसं, राएसु 

राश्ाणो, राआ 
परि० ५ 
तृ० पाद 
परि० भू हा 
तृ० पाद - 
परिं० ५ 
तृ० पाद 
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गो 


25 


35 


जे 
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; ब्या6 
प्र्० 
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दा 
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आत्मन्‌ शब्द का विकास अप्पाणमिलता है | अप्पाणों, अप्पा 
अत्ता आदि | आत्मन्‌ शब्द का परिवर्तन जब अप्पाण रूप में नहीं 
“होता तो उसका रूप-विकास राजन के सद्श होता है परन्तु इसमें विभक्ति 
के पूर्व -ई का योग या अन्त्य व्यंजन का द्विल्व नहीं होता । 
-अप्पण का रूप-विकास पु० अकारांत के सददश होता है ।* ब्रह्मन्‌ आदि 
-शब्दों का रूप-विकास भी आत्मन्‌ के सदश होता है| उदा० ब्रह्मन> 
बहा, श्रह्माणों, युवन्‌ > जुवा, जुपाणों, अध्चन्‌ > अद्धा, अद्धाणो। 
“आत्मन्‌ (अत्ता, अप्पा) शब्द का रूप-विकास इस प्रकार होगा- 


ए्क० बहु ० |! 
प्र, अत्ता, अप्पा, अप्पाणों शत्ता, अताणों, अप्पा, श्रप्पाणों, 
अ्रप्पाणा 
द्वि, अत्त, अप्पं, अप्पाण अप्पाणों, अरप्पाणे, अ्रप्पाणा 


तृ, अत्तणा, अप्पणा, अप्पाणण अत्तेहिं, अत्तेहि, अप्पेहिं, अप्पेहि, 
अप्पाणेहिं, अ्रप्पाणेहि 

पं, अत्ता, अत्तादो, अत्तादु, अत्ताहिन्तो, अत्तासुन्तो, अष्पा- 

अत्ताहि, श्रप्पा, अप्पाणहि, . हिन्तो, अप्पासुन्तो, अप्पाणा- 

अ्रप्पादो, अप्पादु, अप्पाहि, . हिन्तो, अ्रष्पाणासुन्तो, अ्रप्पाणे 
अप्पाणा, अप्पाणादो, अप्पाणादु हिन्तो, अप्पाणुसुन्तों 

प्र० अत्तस्स, अत्तणो, अप्पस्स, अत्ताणं, अत्ताण, अप्पाण, 


अप्पणों, अप्पाणस्स अप्पाण, अप्पाणाणं, अप्पाणाण 

स, अत्ते, अत्तम्मि, अप्पे, अप्पम्मि, अत्तेसें, अत्तेस, अप्पेस, अ्रप्पेसु, 
अप्पाणो, अप्पाण म्मि अप्पाणुर्स, अ्रप्पाणुसु 

१, आत्मनोष्प्पाणी वा सत्र सं०४७५. परि०५ प्रा0 प्र० 

२, इत्व द्विल्र वज्ज राजवदनादेशे 9. ठैद, हि थे 

पुंस्यनू आणों राजवच्च 5 द.. तृ० पाद०. » व्या० 


३, अद्याया आत्मवत्‌ >>. 3७ परि० ५ 39 
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एक वचन «बहु वचन 
से, अर्त, अत्त, अप्पं, अप्प, अत्ता, अत्ताणों, अप्पा, अप्पाणो,. 
श्रप्पण अप्पाणा 


स्बंनाम ओर संख्यावाचक शब्दों का रूप-विकास--- 


प्राकृत में संज्ञा के विभिन्न रूपों में ध्वनि-परिवर्तन ओर साहश्य 
के कारण जो सरलता प्राप्त होती है वह सर्वनाम आदि रूप के: 
विकास में भी मिलती है| उनमें वहुत अधिक भिन्नता नहीं मिलती | 
संस्कृत की जिन विभक्तियों का योग संज्ञा रूपों में होता है प्राय: उन्हीं 
का योग सर्वनाम आदि रूपों में भी पाया जाता है| इसीलिये संज्ञा, 
स्नाम आदि रूपों में पर्याप्त समानता मिलती है | 


प्रारंभिक प्राकृत पालि में सर्वनामों का रूप-विकास संज्ञा-रूपों' 
के सदश होता है । कुछ ही रूपों की विभिन्नता मिलती है| पुरुष- 
वाचक सर्वनामों में उत्तम पु०, मध्यम पु० के प्रयोग तीनों लिंगों में 
समान होते हैं। उत्तम पु० अम्ह ( अहं ) का प्रथमा एक० 
(सि) में अहं रूप .होता है।* प्र० बहु० यो में मय॑ अस्मा,. 
अम्हें रूप मिलते हैं |* प्रथमा से लेकर चतुर्थी और पष्ठी वहु०- 
में अम्ह का णो ओर तुम्ह ( मध्यम पु० ) का वो रूप होता है ।3 
तृ० एक० ना और च० प० एक०(स) में अम्ह का मे! और 
तुम्ह का "ते! विकल्प से मि्ञता है।* द्वि० एक० (अं ) में अम्ह 
का सं, मम ओर (तुम्ह” का (तं, तवं) होता है |५ ह्वितीया बहु (यो). 
अम्ह का अम्हं, अम्हाकं, अम्हे और तुम्ह के तुम्हं तुम्हाकं, 
4 सिम्द्द सृन्न संख्या २११५ काण्ड २ मोग्गल्लान व्यालः 
२, मय मस्माम्द्र रस » रेप. 9) 
8. योन॑ हि स्व पन्चम्या वो नो ७» रेहे५४. 9 छः 
४. ते मे ना से 3 रेहेबे.. + 99 
श्‌ अचफ्हि त॑ में तव॑ मर्भ ५» रेरे१टि. गम 
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तुम्दें मिलते हैं | तृतीया० एक० ( -ना ); पंचमी एक० (-स्मा) 
में अम्ह का सया और तुम्हे का तया होता है |* चतुर्थी, षष्ठी 
एक० ( स ) अम्ह का (सम, मसय्ह?, तुम्ह का ध्तव, तुख्हं! मिलता 
हैं |३ चत॒र्थी, पष्ठी बहु० (-स,-न॑) में अम्ह का अस्माकं, अम्हाकं, मम, 
मम होते हैं |४ प्रष्ठी बहु० में श्रम्ह का अम्हं, अम्हाकं, तुम्ह का 
तुम्हं, तुम्हाक॑ मिलते हैं ५ सप्तमी एक०(-स्मिं) में अम्ह का मयि 
और तुम्ह का तयि हो जाता है [६ सप्तमी वहु० (-सु) में अम्ह का 
बेकल्पिक प्रयोग अस्मा मिलता है।श उदा० अध्मासु, अस्मासु। 
प्र० एक० (-सि) और द्वि० एक० (-अं) में त॒म्ह का लव, तुब॑ मिलते 
हैं ।८ हुम्ह के तवा और तयि के'(-त>-त्व ) वैकल्पिक प्रयोग 
होते हैं ।* उदा० त्वका, तया, त्वयि, तयि। व॒म्ह का पंचमी 
एक -स्मा> -म्हा मिलता है |१९ प्रथम पुरुष सर्वनामों के दो रूप 
दूरवर्ती अम॒ (वह) और पार्श्ववर्तो एत, इम ( यह ) निश्चयवाचक 
सर्बनामों के अनुसार मिलते हैं. और . इनके रूप तीनों लिंगों में 
कुछ भिन्न होते हैं | 


द्वितीया विभक्ति में इन, ए.त का न रूप हो जाता है |१ १-स्सं, -स्सा, 


१ दुतिये योम्दिच सुत्तसं० २३३ का०२. मोग्ग०् व्या0 


२. ना समा सु तया मया ह खरि०ए.. ,9 श्र 
३ तब मम तुम्दं म्हं से 9 रे » 9 
४ न॑ सेसस्‍्वस्माकेम :र्म 43 २१३२ * बे 
भू ढ॑ं, डा के नम्दि 9 रेश्र +» 99 
६ स्त्रिम्हि तु महा म्हान॑ तयि मयि ,, रेरेद . ,- कर 
७ सुम्हा म्ह सता समा 9 0४. 9 9) 

* ८ तुम्ह स्स तुर्व लमम्हि च 9 रेड ,, कि 
६. तया तयो न॑ स्व वा तत्स 9 रेप #$ 99 

१०. समा म्हि तल महा 9 रेरपि 3 गे 


११. इमे तान मेना न्वादे से हुतियाध॑ ५, १६६. #+ 99 


! [ श्ष्ष् ] 

-स्साय के पूर्व एत, इम आदि के अन्त्य स्वर-अ>-इ मिलता है।* 
उदा० एतिस्स, एतिस्सा, एतिस्साय आदि | पुलिय तथा स्त्री० में -प्र० 
एक० (सि) में इम>अय हो जाता है।*उदा० अये॑ पुरिसो, अये 
इत्थी, पु० तथा नपुं० में तृ० एक० (ना) में इम>श्रन, इमि 
मिलता है |३ उदा० अनेन, इमिना | पु० तथा नपुं० में संप्तमी 
बहु० (सु)- प० वहु० (नं०), तृ० पं० वहु०-(हि) में इस>-ए का 
वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है ।* उदा० एस, इमेसु, एस 
इमेसं, एहि, इमेंहि। पु० एक० (सि), छि० एक० (अर) में 

इंद का वेकल्पिक प्रयोग मिलता है| पुलिंग तथा स्त्री० में प्र० 
एक० (सिं) में अमु>असु होता है ।४ उदा० असु पुरिसो, असु 
इत्थी । उक्त प्रयोग में-क के आगम होने पर भी अमु >असु मिलता 
है।* उदा० असुको, अमुको, असुका, अम्मा आदि । पुलिंग में प्र० 
द्वि० वहु०-यो का अमु के बाद लोप मिलता है |“ उदा० अमू पुरिसा 
चतुर्थो एक० (स) में अमु में-तो विभक्ति का प्रयोग नहीं होता ।९ 
उदा० अमुस्स | नर्पृ० में ग्रे० एक० (सि,) छि० एक (अं) में अमु > 
अहु का वेकल्पिक प्रयोग मित्रता है |१९ अस्तु, पुरुषवाचक सवनाम 
के रूपों का विकास निम्नलिखित होगा-- 


१, स्त स्ला स्सा ये स्वि तरे 


कम्जेतिमा न मि सूत्र॒सं० ध४ड का०२ मोरा० ब्या० 
२. सि-मह नपुंसक स्पा य॑ 9. रैर६ ५» 29 
3, ना नह निपि रॉ । श्र्८ 99 ११ 
४. इम स्सा नित्वियं टे 93 श्र७ 9५ १9 
४५ इम रिसिंद वा 93 २०३ 93 | 
5६. मस्सा मुस्स हु] १३२१ 94 34 
७, कैवा 5५ रशर ॥ ख 
५८« लोगो मुस्मा ८८. $ 25 
£. न नो सत्स १ घर. ४ 2? 


4०, अमु स्सा दु श्णड + 99 
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अम्ह (अस्मद)-- 


प्७ 
पु० 
त्त० 
पं० 
छु५ 


स० 


एक० 

अहं 

मं, मर्म 

सया, में 

मेया * 

सम, मं, अम्ूं, 
मर्म, में 

मयि 


उम्ह (बुष्मद)-- 


प० 
"3० 
त० 
पं० 
छु० 
सं० 


व, तु 

ते, तब, त्व॑ तु 

त्वया, तया, ते 

बे ) ह। त्वम्हा 
हे तुर्हं, तुम्हं, ते 
त्वयि, तयि 


एत (एतद्‌) पु० 


प७० 
द् 
८ ७0 


त० 


च० छ० 
स० 


एसो 

एतं, एन॑ 

एतेन 

एतम्हा, एतस्या, 
एतस्स 

एतम्हि, एतस्मि 


. एत (एतद्‌) -नपुं० 


प०, दु ० 


ए्तं 


न चहु ० 
मर्य, अस्मा, अम्हे, नो 
अम्ह, अम्हाकं, अम्हे, नो 
अम्हेहि, अम्हेमि, यो 


7) 99 


अम्हाक, १ प्र म्हं | ख़्म्हे हे नो [ 
9 
अस्मासु सर ॥| सु *] त्नरः म्हेसु 


तुम्हे, वो 
हे दे (पम्हें, तुम्हांक 
तुम्देहि, त॒म्हेभि, वो 
9१ १9 
त॒ुम्हाकं॑, तुम्हे, वो 
तुम्हेसु 


ण्ते 

» रेने 

एतेहि, एतेमि 
एस हे हे 97 नि 
पते, एतेसान॑ 

ण्तंसु 


एते, एनानि 


स | 
पर रूप पुलिंग एत के सद्श होते हैं । 


[ १७० | 


एत-[ त्तद्‌) स्त्री 
एक७ बहु० 
प० एसा एता, एतायो 
हु० एतं ढ़... 93 
त०  एताय एताहि, एतामि 
प० 99 99 १5 


छ०. , एतिस्साय, एतिस्सा एतास, एतासान॑ 
स० एतिस्सं, एतस्सं, एतास॑ एतासु 

इम (इृदम्‌) पु० 
प्‌० 


ञ्न्ये इ्मे 
दु० झ्मं ११ 
त० अनेन, इमिना एहि, एमि, इमेहि, इमेमिः 
पं० अस्सा, इसस्मा, इमम्हा १9 । 
छ० अस्मा, इमस्स एस, एसान॑, इमेसं, इमेसर्न 
स० अस्मिं, इमस्सिं, इमन्दि एसु, इमेसु 
इम-नपु० प० दु० इदं, इस इमे, इमानि 


शेष रूप पुलिंग इम के सहश होते हैं। 
इस (द्द्म्‌ ) स्त्री० , 


प० अ्रय॑ इमा, इमायो 
दु० इसमे 9 
त० इमाय इमाहि, इमामि 
पं | ११ न्‍ 99 ठ्र 
छु० 93 अ्सीय; अस्सा, 

इमिस्साय, इमिस्सा इमासं, इमासान॑ 


स० अस्सं, इमिस्सें, इमास॑ इमासु 
अभ (अदस्‌ )-पु० 
प० असु, अमु अमू, अमुयो 
हु० असम 9... 99 
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त०  अमुना अमृहि, अमूमि 
पं० ५ अमुम्हा, अमुस्मा छठ... 39 
छ० अमुस्स, अमुनो अमूर्स, अमूसान 
स० अमुम्हि, अमुस्थमि श्मूसु 
अमु (अदस्‌ ) नपुं० 
प० दु० अदु', अर्स अमू , अमूनि 


शेष रूप पुलिंग अमु के सदश होते हैं । 
अमु (अदस ) स्त्री० 


पृ० असु, अमु अमू , अमुयो 
ह० असम 9 9) 

त० शअमुया अमूहि, अमूभि 
पं० हि है है 
छ० +» अ्रमुस्सा अमूस, अमूसान॑ 
स० असुस्स, अमुय॑ अमूसु 


सर्व आदि के प्रथमा वहु० ( जस ) में- ए का प्रयोग मिलता है+ 
उदा० सब > सब्बे, ये> जे, ते > ते, के> के, कतरे> कदरे 
से आदि के सप्तमी एक० ( -डि) में- स्सि, -म्मि, -व्य विभक्तियों 
का प्रयोग मिलता है. |* उदा० सर्वस्मिन> खसब्वस्सिं, सव्बस्मि, 
संच्वत्थ, इतरस्मिन्‌ > इअरस्सिं, इअरम्मि, इअरत्थ | ॥॒ 

इदम्‌ , एतद्‌, किम , यद्‌, तद्‌ शब्दों में तृतीवा एक० (टा ) 
में वैकल्पिक रूप से -इणा का प्रयोग होता हैं |३ उदा० अनेन> 





१. सवदिजंस एल्मू्‌ सूत्र संख्या १. परिच्छेद ६ प्रा० प्र० 
अतः सर्वादेजेजसिः ७... रेप तु० पाद > व्यो० 
१५, डो स्फि-म्मित्या: » २ परि०६ +- प्र० 
ही] 9% क्र. हि, तू० पाद क यी० 


३. उदमैतत्‌ कियत्तदूभयष्टा इगा व ,,. ३8 परि० ६ > म0० 


[, ७९ | 

इमिणा, इमेण, एतेन> एदिणा, एदेण; केन> किया, केण 
येन> जिणा, जेण, तेन> तिणा, तेणश | दम आओदि शब्दों 
के पष्ठी वहु० (-आआम्‌ ) में वेकल्पिक रूप से- एसि का प्रयोग मिलता 
है ।* उदा० एपाम>> इमेसि, इसाण, एतेषपाम> एदेसि, एदाण, 
केषाम> केसि, काणख, येपाम> जेसि, जाण, तेघाम> तेर्सि 
ताए | किम , यदू और तदू शब्दों में पष्ठी एक० (डस्‌) में 
वेकल्पिक रूप से आस का योग पाया जाता है |* उदा० कस्य> 
कास, कस्स, यस्य)> जास, जस्स, तस्व> तास, तस्स। किम , यद्‌ 
ओर तद्‌ शब्दों के स्नोवाचक रूपों में पष्ठी एक० (डस ) में 
-स्सा का प्रयोग हुआ है |३ उदा० कस्या:> किस्सा, ( कीसे, कोश्ा, 
कोए,, कीझ, कोइ, कीउ ) | यस्या:> जिस्सा, ( जीसे, जीश्रा, जीए, 
जीथर, जीइ, जीउ ), तस्थाः> तिस्सा, ( तीसे, तीआ, तीए, 
तीर, तीई, तीउ ) | 

किम , यद्‌ और तद्‌ शब्दों के सप्तमी एक० (हि) में 
वेकल्पिक रूप से -हिं का प्रयोग मिलता है।४ उदा० कस्मिन्‌ > 

हिं; ( कस्सि, कम्मि, कंत्थ )। यस्सिन्‌> जहिं ( जस्सि, जम्मि, 
जत्य ), तस्तिन्‌> तहिं, तस्सि, तमि, तत्थ ) | 

उपयेक्त किम , यदू ओर तद शब्दों का समयवाची अ्रर्थ में 
सप्तमी एक० (हि) में वेकल्पिक रूप से -आहे और -इआ का 


१, शआ्राम एसि सूत्रसं० ४ परि०६ प्रा० प्र० 
श्रामों झेसि »  देत तृ०पाद  , व्या० 
२, कि यत्तद्‌भयों डप्त आस; क्र परि०६ +% भं० 
किततदुभयों दस: #. दिए. तृ०पाद , ध्या० 
३. इंद्भय; स्सा से  । रह परि०६द + भे० 
ईट्मयः स्प से » दै८ तृ०पाद » ज्या० 
४, झ्हि डा छ परि० ध््‌ छः आ० 


नवानिदमेहदो हि 9. है०  तृ०पाद , व्या० 


[ १७३ | 


प्रयोग मिलता है।* उदा० कहा> काहे, कइआ, कहि, यदा>> 
जाहे, जइआ, जहि, तदा>> ताहे, तइआ, तहिं । 

उपयक्त सर्वनामों में पंचमी एक० (छसि) सें -तो ओर -दो 
का प्रयोग होता है |+ उदा० कस्मात्‌> कत्तो, कदो, यस्मात्‌> जत्तो, 
जदो, तस्मात्‌ > तत्तो, तदो | तद्‌ सबनाम के पंचमी एक० ( छूसि ) 
में वेकल्पिक रूप से -ओ का योग ,होता है 3 उदा० तत्‌> तो 
तत्तो, तदो [उक्त सबनाम तद्‌ में षष्ठी एक० (डस) में बकल्पिक रूप से 
पे? का विकास मिलता है |४ उदा० तस्य, तंस्या;> से, पुल्लिग में 
तास, तस्स रूप भी मिलते है। तद्‌ शब्द म॑ पष्ठी बहु० ( -आम्‌ ) 
में वेकल्पिक रूप से 'स्ि? का प्रयोग होता है |" उदा० तोषां, तासां> 
सि, ताण, ताणं, तेसि | 

हेमचन्द्र ने उक्त प्रयोग का उल्लेख इंद्म, एतदू, तद के. 
सव॒ लियों में किया है । किम सर्वनाम का विभक्तियों के 
जुड़ने के पूर्व -क रूप हो जाता है।* उदा० को, के, केण, केहि। - 
इंदम्‌ सर्वनाम का विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व इम रूप हो जाता 














है 


5१. भ्राहे इआ काले सूत्र संख्या ८. परिच्लेद ६ प्रा० प्र० 
डें:, इहि डाला इश्रा काले » दै४... तृ० पाद # व्यो० 
२, तो दो डछ्ेः ».. 5६. परि०६ ७ मं० 
8, त्द ओश्च 39... १० मर 38. 98 
८ तदो डो; ७ तृ० पाद ७ पी० 
४. डसा से »» ११ परि० ६ छा ० 
ई्यः स्सा से ,० पैड... ठृ० पाद » च्या० 
5, आमासि » १२. परिं०६ क्र्म० 
८. किमः के ». हैई 75 छ ी० 
किम: करत्र तसोश्च ह९ ७59... एृ० पाद 3 चीं० 


छा किमी डिणॉ-डीसी हे 9. धिप ठ 8 न्या० 


[ १७४ ] 


है। ओर पंचमी वहु० (भ्यस ) में -इणा जड़ जाता है | उदा० 
“इमो-इमे, इमेश, इमेहिं, इमिणा, एदिणा, किणा, जिशा, तिणा। 
इृदम सर्वनाम का पष्ठी एक०-स्स और सप्तमी एक०»-स्सि के पूर्व 
“वैकल्पिक रूप से -अ मिलता है [* उदा० अस्य> अस्स, इमस्स 
अस्मिन्‌ > अर्स्सि, इमस्मिं | इदम्‌ सबनाम में सप्तमी एक० (डिः) 
में वेकल्पिक रूप से-इ का योग हुआ हैं |३ उदा० अस्मिन्‌ू> इइ, 
अस्तसिं, इमस्सिं, इमम्मि | इमत्थ रूप का प्रयोग नहीं होता। सप्तमी 
:एक० (हि ) में इदम्‌ का -त्थ रूप नहीं मिलता है [४ इदम्‌ सर्वनाम 
का प्रथमा एक० (सु ) द्वितीया एक० (अम्‌) का नपंसक लिग में 
विभक्तियों के जड़ने के पूर्व इदम्‌ इणम्‌ ओर इणमो रूप हो जाता है |५ 

एतद्‌ स्वनाभ का प्रथमा एक० (सु) में -ओ का वेकल्पिक प्रयोग 
मित्षता है |६ “उदा० एप:>एस, एसो | एतद्‌ सर्वनाम का पंचमी 
एक० ( झूसि ) में वेकल्पिक रूप से -त्तो का योग होता है |» उदा० 
एतस्मात्‌ >एतो, एदादो, एदाहु, एदाहि। एतद्‌ शब्द में -त 





१, शदमः इस सूत्र संहया १४ परि ६ आए प्र० 
५४०58, » ७१  त० पाद »> ब्यो० 
इदमेतल्ि-यत्त द्धयष्टे डिया > ६354. तु० पाद » ज्या० 

२, त्सिं-स्सिमोरदा 9 ४. परिं० ६ ४३ मैं० 
स्तिं-स्तयोरयत्‌ 2 छंडे तृ0 पाद 9 चयो० 

.३, डे दे न ह 9 रै६.. परि०६ ३. मैं० 
के मेनह » ७४. त॒० पाद » ज्या० 

४, न त्व: 39. ७ परि० ६्‌ 9. ० 

का » 54... त० पाद 9 च्या० 
४. नपुंसके स्वभोरिदमिणनिणमी. ,, रै८.. परि० ६ ५. औं० 
क्लीवे स्यमेदद मियमो » ७६. तृ० पाद 3 व्यी० 

*६, एतदः सावोत्व॑ वा » १६ परिं० ६ 9 पे 

५७, सोढ सेः 99. ४० 99 । 


वेतदौ ड्सेस्तो चाहे 9 परे... तृ० पाद 9 चस्यी० 


[ १७४ |] 
वन्‍कान्तो ओर-थ के पूर्व लोप हो जाता है ।* उदा० एत्तस्मात्‌> 
'एत्तो, एतस्मिन>एत्थ.। तद्‌ ओर एतद्‌ का पुलिंग और स्त्रीलिंग 
-ते के स्थान पर-स का प्रयोग प्रथमा एक० की विमक्ति (सु) के 
पूर्व होता है |[* उदा० सः पुरुष>सो पुरिसों, सा-महिला>सा- 
महिला, एसो, एस, एसा। हेमचन्द्र के अनुसार नरपृंसक लिंग में भी 
“स का रूप मिलता है |3 अदस सबनास के -द के लिये-मु का प्रयोग 
विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व मिलता है ओर इसका बिकाग्र उकारान्त 
संज्ञा के अनुसार होता है |४ उदा० असो पुरुष: >शअमू पुरिसो, असो 
-महिला>अमू महिला, अमी, पुरुषा:>अमूओ पुरिसा, अमू: 
महिला:>अ्रमूश्रो महिलाओ। अद:- वनम्‌>अम बणं, अमूनि 
-बनानि>अमुईं वणाइ | अदस सर्वनाम के-द के लिये प्रथमा एक० 
(सु) में वेकल्पिक रूप से सभी लिंगों में,.ह का योग मिलता है |५ 
उदा० अह पुरिसों, अह महिला, अह वरणां | अदस का सप्तेमी एक० 
(डि) में इयम्मि, अयम्मि रूप मिलता है |६ 
उपयक सर्वनामों के पुल्तिंग स्त्रीलिंग और नपंसक लिंगों के रूप 
इस प्रकार होंगे-- 
सर्व >सब्ब-पुलिंग--- 


एक० वहु० 

प्र० सब्वो सब्बे 
१. '्तोत्थयोस्तलीप: सूत्र सं० २१ परि० 2 प्रा0 प्र० 
त्थे च तसय लुक » ८३ तृ० पाद 9 च्यों० 

२. तदेतदो: सः सावनपुसके » रेरे परि०्द्‌ 9 प्रैं० 

१, तदश्च तः सौक्लीबे.' » पु... तृ० पाद » ज्या० 
४. अदसो दो मुः » रेरे परिद >. भरे० 
' मुः स्यादी 9 ५८. तृ० पाद » व्या0 
“५, इश्च सौ > रेड. परिं० ६ ५. पैं० 
वादसी दर्य होनोदाम्‌ 9 ८७ तृ० पाद > च्या० 


7६, स्मावयेश्री वा 38: पे रू ज्या० 


सब्ब-स्त्रीलिंग 
प्र० 

द्वि० 

तृ० 

प० 


घ० 
स० 
सब्ब नपु० 


[ १७६ 


एकवचन 
सब्बं 
सब्वेण 


वहु वचन ! 


सब्वे 
सम्वेहि, सब्वेहि 


सब्वादो, सब्बरादु, सब्वाहि सव्वाहिन्तो सब्बासुन्तोंः 


सब्वस्स 
सब्वस्सि, सब्वम्मि, 
सब्वत्थ 


सब्बा 
सब्बं 
सव्वाइ, सव्वाए 
» सैव्वादो, सच्वाहि 
सव्वाहि 
सब्वाइ, सब्बाए 


१) 


ग्र०, ह्वि० स्व 
शेष रूप युलिंग के सहश विकसित होते हैं | 


इंदम्‌ (इम) पुलिंग-- 


प्र० 
द्वि० 
ठ० 
ध पूँ० 
चा च० घ्० 
६. , स॒० 


इमो 
इ्मं 
इमेण, इमिणा 
इमादो, इमादु, इमाहि 
इमस्स, अरस्स | 
इसस्सिं, इमम्मि, .. , 
अस्थसिं, इृड 


सव्वाणं, सत्बाण 
सब्बेसुं, सब्वेसु 


सब्वाओ,'सव्वाउ, सच्चा 
) ॥। 9) 
सब्वाहिं, सब्वाहि 
सब्वाहिन्तो संब्वासुन्तो 


सव्वाणं, सब्वाण 
सब्वार्सू, सब्वासु 


सब्वाईं, सब्वाइ, संल्राणि: 


में 

22 
इमेहि, इमेहि 
इमाहिन्तों इमासुन्तो. 
इमाणं, इमाण, मेंसि. 
इमेसु, मेंस थे 


कं ब्+ 
+ 4 


[ १७७ |] 
इमा (इदम्‌ ) - स्त्रीक्षिग 


एक७० बह ० 
श्र०. इसा इमाओ, इसाउ, इसा 
द्वि० इमं जे 
तृ० इसा३इ, इसाए इसाहि, इमाहि 


शेष रूप स्त्रीलिंग सवे के अनुसार विकसित होते हैं। 
श्म (इृदम्‌)-नपु 9 
प्र० द्वि० इदं, इणं, इणमो. इमाइ, इमाइ, इमाणि 


शेप्र रूप पुलिंग के सहश होते हैं | 
किम्र:पुलिंग 
प्र« को के 
ह्वि० कक 9) है 
तृ० केण, किणा केहि, केहिं 
पं० कदो, कत्तो काहिन्तो, कासुन्तो 
प० कस्स, कास कारण, काण, केर्सि 
स० कफर्सि, कम्मि, कत्थ, केसु, केस 
कहिं, कस्सि 
किम्‌ - स्त्रीलिंग 
प्र० का काओ, काउ, कीओ, कीउ 
ह्विग्कं 2 
तृ० कीणा, काए, काइ,  काहि, काहि, कीहिं, कीहि 
कीए,, कीइ, कीझ, कीआ 
पं० कादो, कादु, कादो काहिन्तो, कासुंतो, कीहिन्तो, 
. कीढु, कीण कीसुन्तो 
प्०. कस्सा, किस्सा, कासे, कासां, केसि, कार्सि, कारण, 
कीसे, कीए, कोइ, काण, कीण, फीण 


कीश, कीआ, काइ, काए 


[ श्ष्य ] 


एक० बहुण | 
काए, काइ, कीए, कीइ, कासुं, कासु, कीसुं, कीसु 


स० 
कीआ, कोश्न काहे, कइआ 
किम्‌ - नपु० 
प्र० द्वि० के काइईं, काई, कार्णि 
शेप्र रूप पुलिंग के सदश विकसित होते हैं | 
यद्‌-पुलिंग ख्लीलिंग 
ग्र० जो जे 
द्वि० जं ) 
तृ० जेण, जिया जेहि 
यं० जत्तों; जदों जाहिन्तो, जासुन्तो 
प्‌० जस्स, जास जाणं, जाण, जेर्सि 
स० जर्स्सि, जम्मि, जत्थ, जेसु, जेसु 
जहिं, जाहे, जइआ, जस्सि 
यदू-स्त्रीलिंग ह 
प्र० जा जाअरे, जाउ, जीश्रे, जीठ 
द्वि० ज॑ं 9) 
तृ० जीणा, जाए, जाइ, जीइ जाहि, जाहि, जीहिं, जीहि 


पं० 


० 


जीए, जीआ, जीथा 

जादो, जाइु, जीदो, जीदु जाहिन्तो, जीसुन्तो , 
जीहिन्तो, जीमुन्तों 

जस्सा,जिस्स, जासे, जीसे, जीए, जासां, जेसि, जासिं, जीसि,. 

जीई, जीअ्र,जीआ, जाइ, जाए. जाणं, जाण, जीणं, जीणा,. 

जाए, जाइ,जीए, जीइ, जीत्र,  जासं, जासु, जीस', जीसु 

जीआ, जाहें, जइआा 


व्यवू--नपु ० 
एक्‌० बहु ० 
अ०द्विं० जे जाई, जाइ, जाणि 
शेष रूप पुलिंग के सदश विकसित होते हैं। 
सदृ-पुलिंग 
ए्क््‌० हि वहु० 
-प्र० सो - ते 
'हिं० ततं ३ £ 
तृ० तेण, तिणा तेहिं,. तेहि 
“पं०. तत्तो, तदो, तो ताहिन्तो, तासुन्तों 
प्र०. तस्स, तास, से तेसि, ताण॑ ' 
ताण, सि 
स० तस्सिं, तम्मि, तत्थ, तहिं, तेठ्ठ', तेसु कर 
ताहे, तशआ, तत्सि 
एक्‌्० बहु० 
न्तद्‌ू--स्त्रीलिंग 
प्र०्न्सा ताओ, ताउ, तीओ, तीड 
द्विं० त्ं 99 ; 
तृ० ताइ, ताए, तीए, तीइ ताहि, ताहि, तीहिं, तीहि 
तीशआर, तीआ, तीणा 
पं० » तादो, तादु, तीदो, तीएु ताहिन्तो, तासुन्तों, तीहिन्तो 
तीसुन्तो 
ब० तस्सा, तिस्सा, तासे, तीसे, ताए, तासां, तेसि, तासि, तीसिं, 
ताइ, तीए, ती३, तीथ्र, ताणं, ताण, तीणं, 
तीआ, से तिण, सि 
स०ताए, ताइ, तीए, तीइ, तीश्र, , तासू, ताखु, तीस, तीसु 


[ १७६ ]. 


तीशआ, ताहे, तश्आ 


[ १ प० _] न 


एतद्‌--नपु ० 
एक० * वहु ० 

प्र०द्वि० न॑ रे ताई, ताइ, ताशि 
शेप रूप पुलिग के सदृश मिलते हैं । 

एतद्‌-पुद्धिग 
प्र०. एस, एसो एदे्‌ 
द्वि.. एद॑ हर 
तृ० एदेण, एदिणा एदेहिं, एदेहि 
पं० एतो, एदादो, एदादु, एदहि एदाहिन्तो, एदासुन्तो 
प्र०. एदस्स एदेसिं, एदाणं, एदाण 
स० एदस्सिं, एदम्मि, एल्थ, एदेसु, एटेसु 

श्त्थ 

एतद्‌ू--स्त्रीलिंग 
प्र«. एसा एदाओं, एदाउ 
द्वि० एद्ाइ, एदाए, एदाहि, एदाहि 
शेष रूप सर्व, इदम्‌ (स्त्री० ) के सचदश प्रयुक्त होते हैं। 
एतद्‌--नपु' ० 
प्र०. द्वि० एद॑ एदाईं, एदाइ, एदाणिः 
शेप रूप पुरलिंग के समान मिलते हैं | 

अदसू-पुलिंग 
प्र० अम्‌, अह अमृझो, अयथ्ुणा 
ह्विं० अमू अम्‌, अमुणो, अमू 
तृ० श्रमुणा अमूहि, अमूहि 
पं० अमूदो, अमृदु, अमृहि अमूहिन्तो, अमृसुन्तों 
प० अमुणो, अमुस्स अमूर्ण, अमूण 
स०  असुस्सिं, अमुम्मि, अमूसुं, अमृसु 


अमुत्य 


(परे ] 


व्दसू--स््रीलिंग हम 
एक० ' चहु ० 
प्र० अमू , अर ,. ... अमृओ, अमूउ, अमू 
दि श््मु १9 । 


तृ० अबूए अमूइ, अमूझ, अमूझा. अमूहिं, अमूहि 


प० » अमूदों, अमूठु, अमूहि अमूहिन्तो, अमूसुन्तो_ ह 
प्र०«. अमूए, अमूर, अमूझ्र, अमूझ्रा अमूर्ण, अमूश 


स्‌० 99 अमूस, अमूसु 
अआदसू--नपुँ ० 

प्र» अह, अमु अमूई, अमूइ, अमूणि 

द्वि० शअ्रमुं अमूइ, अमूर्णि 


शेप रूप पुलिंग के समान मिलते-हैं। 


न्क 


पुरुषवाचक सर्वनामों का रूप-विकास प्राकृत-प्रकाश में सूत्र संख्या 
२६-५३ में मिलता है। एक पद के लिये अनेक रूपों 
के प्रयोग मिलते हैं।* युष्मद्‌ के प्रथमा एक वचन (सु) में 
त॑, तुम ओर देमचन्द्र के अनुसार तं, तुवं, तुह का विकास 
मिलता है ।* युष्मद्‌ के छवितीया एक वचन (श्रम) में तं, तुमं, 
त॑ के प्रयोग मिलते हैं |3 युष्मद्‌ के प्रथमा बहुवचन ( जस ) 


१, पदस्य सूत्र सं० २५ परिच्छेंद ६ प्रा० प्र० 

-२, युष्मदस्त तम 9 रद | 99 9१ 
युष्मदस्तं त, तवं, तह, तुम | । ; 
सिना #. ०. तृ०पाद ७» वच्या० 

3. त चामि ७. २७ . परि०६ » भ्र० 


हब 


त तु तम ऐेव तह तुम 


त्छ 


तण्ग्रमा हर त0 पाद 9». च्या0 
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में तुब्फे ओर तुम्हें का विकास हुआ है ।१ युष्मद्‌ के द्वितीया बहुवचनक 
(शत ) में ठज्मे, ठुम्हें ओर वो के प्रयोग मिलते हैं,|* युष्मद्‌ के 
तृतीया एक वचन (टा ) और युधष्मद्‌ के सप्तरमी एक बचन (हि ) 
में क्रमशः त्वया, त्वयि> त्तइ, तए,, तुमए, तुये के प्रयोग मिलते 
हैं [3 युष्मद्‌ के पष्ठी एक वचन (डन्स) में ते> ठुमो, हुह ठज्क, ठम्ह 
हुम्म का प्रयोग मिलता है [४ क्रमदीख्वर के अनुसार तुब, ठ॒म्म के 
: ग्रयोग भी होते हैं। 

भारतीय वस्याकरणों के अनुसार तृतीया एक०-आइडः का रूप 
पाश्चात्य वय्याकरणों के द्वारा निर्देशित-टा है। युष्मद्‌ के तुतीया 
एक» ( आड़ ) में त्वया> ते और युष्मद्‌ के पष्ठी एक० (ड्स्‌) में 
तब> ते मिलते हैं |% 

युष्मद्‌ के तृत्तीया एक० (आड)) में त्वया > ठुयाइ का वेकल्पिक प्रयोग 

मिलता है | युष्मद के तृतीया बहु० (मिस) में युष्मामि:> तुज्मेहिं, 


१. ऐुज्मं तुम्दे जसि -.. सूत्र संख्या र८ परि०६ प्रा० प्र० 
भे तुब्मे तुज्क तुम्द तुम्दे उन्हे जला ५ £१ तु० पाद , व्या० 
२, वो च शसि 9... रह परि०६ ;,, प्र० 
२, टाडयौस्तइ तए तुमए तुये 7 आह 
तुमें तुमण तुमाइ तइ तए 
हिम्नि # १०१ तृ०पांद ,, व्या०" 
४. छासि तुमो तुह तुभ तुम्ह 
तम्मा ७. ३१९ परि०६ , प्र० 
तश् तव हम तथ तब्मा इसी #. है... »# | री 
५, भ्राद्धि चते दे ?. है२ परि०६ ,, प्र+ 
में दि दे ते तइ तए तुम 
तमइ तमए तमें तमाइ टा ».. है४ ते० पाद , व्या० 


तइ तु ते तम्दं तह तहं तव 

तम तमे तमो तमाइ दि दे इ 

ए तब्मोव्मोय्दा छतसा ». ६६ पजु०पाद $ 
६. तुमाइ च हैं 9»... है३ परि०ग्६ , प्रक्त 
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तुम्हेहिं, तुम्हहि के प्रयोग मिलते हैं।१ क्रमदीश्वर- के अनुसार 
ठम्मेहिं, तुम्मेहि का विकास तुम्हेहि या तुम्हेहि के आधार पर हुआ 
है इसलिये दुज्भेहि, तुम्देहि के अनुस्थार रहित रूप के भी प्रयोग होते 
हैं। युष्मद्‌ के पंचमी एक० ( डसि ) में तत्तो, तइत्तो, तुमादो, त॒माडु, 
, ठ॒माहि रूप मिलते हैं |* युष्मद्‌ के पंचमी वहु० में युष्मद >> 
हाहिन्तों, ठ॒म्हासुन्तों रूप मिलते हैं |3 युष्मद के षष्ठी बहु० में 
युष्माकम्‌ , व; > वो, उुज्माणं तम्हाएं का प्रयोग होता है ।४ 
.. युष्यद्‌ के सप्तमी एक० (छिः) में तुमम्मि का बैकल्पिक प्रयोग 
मिलता है [५ क्रमदीश्वर के अनुसार छुमम्मि और ठमर्रिस दोनों 
रूप मिलते हैं। युष्मद्‌ के सप्तमी बहु० (सुप) में युष्मास > व॒ज्मेस, 
तुम्देस रूप मिलते हैं |४ ग्तएव मध्यम पुरुष सर्बनास युष्मद्‌ का 
रूप-विकास इसे प्रकार होगा-- 


युष्मदू-- 
एक० बहु० 
प्र०: त्वं, ठुव॑ ठुम्हे 


4, तुज्मेहिं तुम्हेह्िं तुम्मेहि मिलि सत्र संख्या हेड परि०६  म्रा० प्र० 
भे तुब्भेहिं उज्केहि उन्हेहि तुम्हेद्दि 


उम्हेहिं भिसता ».. ६४ तृ०पाद  ,, च्या० 
२, डसौ तत्ती तझत्तो तुमादो 

तुमादु तुमाद्दि ७. हे४ परि०६घ , भ० 
३. तुम्हाहिन्तो तुम्हासुन्तों भ्यसि 8. है६३. ५ ण् 
४, वो भे तुज्मायं तुम्हाणमामि ऊ.. रे७छ.. ये 

तुवो मे तुब्भ तुब्भाण तुवाण तुमाण ; 

तुदाण उम्दाण झ्रामा 9... १०० तृ० पाद +» न्या० 
५. डौ तुमम्मि ४. रैए परि०६ ,, भं० 

तु तुव तुम तुद्द तुब्भा डौ 9... रैं०१ तु०पाद ,) व्या० 
६. तुज्मेसु तुम्देस सुप्ि 9. रेंदे परि०६घे ,, प्र० 
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एक क। वहु० 
ह्विं०.त॑, तवं, त्व॑ं तुम्दाक, तुम्हे 
तु० त्वया, तथा तुम्देहि, तुम्देमि ' - 
पं० १) - 9) 
पर० तब, तुम्हं, तुम्ह तुम्हाक, तुम्हे 
स० ल्वयि, तथि तुम्हेस 


उत्तम पुरुष संबनाम अस्मद्‌ का प्रथमा एक० (सु) में 
अहम्‌ > हैं, अहं, अहझय॑ रूप मिलते हैं |* मागधी में अ्रहअं के 
विकसित रूप हके, हगे, अहके और तृतीया में हक॑मिलते हैं । 
अस्मद्‌ के द्वितीया एक० ( अम्‌ ) में माम्‌ > अहम्मि और प्रथमा 
एक० में भी अहम्‌ >> अहृम्मि मिलता है |* हेमचन्द्र के अनुसार शे 
श्‌, मि, अस्मि अम्ह, सम्ह आदि रूप मिलते हैं। अस्मद के दिंतीया 
एक० (अम्‌ ) में मामू, मा > मं, मं का विकास मिलता है |3 
अस्मद्‌ के प्रथमा बहु० ( जस्‌ ) में वयम्‌ ओर अस्मद्‌ के द्वितीया बहु० 
( शस्‌ ) में अस्मानू, नः > अम्हे का प्रयोग मिलता है [४ 
. हेमचन्द्र ने अम्हो, अम्ह, णे रूप भी दिये हैं । 


अस्मद्‌ के द्वितीया बहु० (शत) में अस्मान्‌ , न:>णों का प्रयोग 





२, भक्मदों हमहमह्र॑ सौ सूत्र संख्या ४० परि०६ प्रा० प्र० 
अस्मदो म्मि श्रम्मि श्रम्हि हं 
अहं श्रहर्य तिना ». २०५ तु० पाद > ज्या० 
२. अहम्मिरमि व 9. ४१ परित६ + प्र० 
३, म॑ मर्म ॥. डरे #» 3१. 93 
णेयंमिझम्मिशम्दमम्हम मर्म 
मिमम श्रहं अमा 9. १09 तृ०पा० ,, व्या० 
3, श्रम्हे जश्शसतोः 9. ड३ .परि०ण्दू , - श्रा० 
घ्रम्दे अफ्हों अम्ह णें शत्ता 9... १०८, तृ०णपरा०  ,,. व्या० 


सुपि.. ; 9. १०३ 


| 98... 99 
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'मिलता है ।१ हेमचन्द ने शे का प्रयोग भी दिया है | अस्मद्‌ के तृतीया 
एक० (आड) में मया> मे, समाइ के प्रयोग मिलते हैं ।* हेमंचन्द्र 
ते मि, मां, ममए, सह, मए, सयाइ, णे के भी उदाहरण दिये हैं। 
अशोकी प्राकृत में ममया, ममिया रूप मिलते हैं। अस्मद्‌ के सप्तमी 
एक० ओर तृतीवा एक» में क्रमश: मयि >> मह ओर मया > 
समए के प्रयोग मिलते हैं।३ अस्मद्‌ के ततीवा वहु० भिस में 
अस्माभि;:>अम्हेहि का प्रयोग मिलता है ४ क्रमदीश्वर के अनुसार 
अम्हेहिं का अनुस्वार रहित रूप ही मिलता है। हेमचन्द्र ने अम्हाहि, 
अम्ह, शे रूप भी दिये हैं | अस्मद्‌ के पंचमी एक० (छूसि) में मत््‌ >> 
मत्तो, मइत्तो, समादो, ममादु, मभाहि रूप मिलते हैं |५ हेमचन्द्र ने 
ममत्तो, मज्मत्तों रूप भी साथ में दिये हैं | अस्मद के पंचमी 
बहु० ( भ्यस ) में अस्मत्‌> अम्हाहिन्तों, अम्हासुन्तों रूप मिलते 
हैं |४ हेमचन्द्र ने ममाहिन्तो, ममासुन्तों आदि रूप भी दिये हैं। 
अत्मद्‌ के पष्ठी एक० में मम, में>> में, मम, मह, मज्क रूपों का 


। णो श्सि सूत् सं० ४४. परि० ६- प्रा0 प्र० 
: आडि में ममाई 9. “2४ शा ५६0० 
वश डौचमइ मए 9... ४६ न 30722 

मिं मे मम ममए मसाइ मइमए 

मयाइ ये टा ५ रै०६ तृ० पाद » चऑींर 
४, अम्हेद्दि भिस्ति 8. ४७. परि० ६ >>. ८ 

श्रम्हे हि अम्हाहि अम्द अम्हे 

णेसित्ता 9... ११० तु० प'द 9) च्यी0 
2, मत्तो मइत्तो मम'दो ममादु 

ममाहि हसौ ».. ४ंप परि० ६ ». औ० 

मइ मम मंह सज्का डढ्सी_ ,, १११ तु० पाद + नये ० 


%, भ्रम्द्याहिन्तों अम्दासुन्तो भ्यसि ,,. ४६ परि० ६ 9. ० 
समाम्हौ भ्यसि ». ११९२ तृ० पाद # च्यो० 


"| अद६ ] 


'पयोग होता है १ मध्यएशिया के लेखों में महिय रूप मिलता है। 
मह्य> मज्म> महि, महिय संभावित रूप हो सकते हैं। हेमचद्ध 
ने महं, मज्फे, अम्ह, अम्हं रूप साथ में ओर दिये हैं। अस्मद्‌ के 
पष्ठी वहु० (आम) में अस्माकम्‌, न: > अग्हाणं, अम्हे, अम्ह, सज्क,- 
णो रूपों के प्रयोग मित्षते हैं |? कुछ हस्तलिखित प्रतियों में णो> 
शे मिलता है | क्रमदीश्वर के अनुसार मज्क रूप नहीं होता | हेमचन्द्र 
ने णो, णें, मज्क, अम्ह, अम्हं, अम्हे, अम्हो, अम्हाण, ममाण ओर 
महाण रूप भी दिये हैं| अस्मद्‌ के सप्तमी एक० (छि) में मयि >> 
ममम्मि रूप मिलता है |3 क्रमदीश्वर के अनुसार समस्त रूप भी 
होता है। देमचद्ध ने अम्हम्मि, महम्मि, मज्कम्मि रूप भी दिये 
हैं। अस्मद्‌ के सप्तमी वहु० ( सुप ) में अम्हास> अम्हेस रूप का 
प्रयोग होता है |[* हेसचन्द्र ने ममेस, ममसु, मज्भेसु, अम्हसु, महेसु, 
महसु, मज्मसु रूप और दिये हैं। 

अतएब उत्तमपुरुष अस्मद्‌ सर्वनास का रूप-विकास इस प्रकार होगा 

एक० वंहु ० 

अस्मद-प०  अहं, हं, अह्ं, अहम्मि, मि. अम्हे, व्थ (शोर०) 





9, में मम मह मज्क छसि सूत्र सं० ४०. परिं० ६ प्रा0 अ्र० 

से मइ मम मह महं मज्क 

मज्य अ्रम्ह अम्ह ड्रसा ,, ११३१ तृ० पाद 9 वयो० 
२, मज्म णो अम्ह अम्हाणमम्दे 

आपि ३. ४१. परि० ६ ».मिं० 

ऐे णे मज्म प्रन्‍्ह श्रम्हं अम्हे 

अम्हो अम्द्दाण ममाण महांण 

मज्भाण आमा ५». १९४. त० पाद ७ सयी० 
३. ममम्मि डी क्र श्र परि० ६ 9. म० 

अम्द मम मइ मज्का ही, ११६ तु० पाद # यो 
५. अम्देस सुपि. * #?.. ३. परि० ६. 3 50 


सपि है #. ११७ तु० पाठ » प्यी० 


[ श्८य७ ] 


एक० बहु० 
हिं०. मं, सम, अहम्सि, सि अम्हे, णो, शे 
वृ०. में, सए, मइ, समाइ अम्हेहिं, अम्देहि 
पं० मत्तो, सइत्तो, ममादो, अम्हाहिन्तो, अम्हासुन्तो 
मसाहु, समाइ 
घ० में, मम, मह, मज्क णो, अम्ह, अहा्ण, अम्हे 
भज्कु, अम्हो 
स० मई, ससम्सि, ममस्सिं अम्हेसु 


हेमचन्द्र ने संज्ञा आदि रूपों के विकास के अन॑तर त॒तीय पाद में 
सूत्र सं० १३१-१३७ में प्राकृत की वाक्य-रचना की कुछ विशेषताएं 
भी दी हैं। चतुर्थी एक० बहु० के लिये षष्ठी एक० बहु० 
प्रयोग होता है।* उदा० मुणिस्स, मुणीण, देवस्स, देवाण। अका- 
रांत च० एक में इसका वेकल्पिक प्रयोग मिलता है |९ उदा० देवस्स, 
देवाय परन्तु वहुबचन में वही प्रयोग होता है। देवाण। वध शब्द 
में अकारांत के बाद चतुर्थी एक० में-आइ ओर पष्ठी विभक्ति सें 
वेकल्पिक प्रयोग मिलता है |३ उदा० वहाइ, वहस्स, वहाय | द्विंतीया, 
तृतीया आदि के स्थान पर भी षष्ठी का प्रयोग कभी-कभी होता 
हैं [४ उदा० धणस्स, लड्ो (द्वि०) चोरस्स बीहई (तु०) आदि। 
द्वितीया, तुतीया के स्थान पर सप्तमी का भी प्रयोग मिलता ६ | 
उदा० गामे वसामि, नयरेन जामि (द्विं०), मह वेविरीय मलिशाई, 
तिसु तेसु अलंकिआ पुहवी (तृ०) । पंचमी के स्थान पर भी पाय; 





१, चतुर्थ्या: पष्ठी सुन्न सं० १११ तु० पाद पआ्रा० ब्याए 
२. तादथ्यऊर्वा ».. रे भ १ 
३. वधाड्दाइश्च वा 9. ॒ह३ 75 । 
'द चवचिद्‌ द्वितीयादे: 9... रैरे४ड 9३ 9 


५. द्वितीया तृतीययो: सप्तमी ». ११५ ञ 22028 





पल] 

व्ततीया और सप्तमी का प्रयोग होता है ।* उदा० चोरेण बहिद 
अन्तेडरे रमिउमागओं राया। संप्तमी के लिये कभी-कभी द्वितीया 
का प्रयोग मिलता है |* उदा० विज्जुज्जोय॑ भरइ रतक्ति। अधेमागधी 
में सप्तमी के लिये ततीया का प्रयोग पाया जाता है। उदा० 
तेण कालेणं, तेणं समएश | ग्रथमा के स्थान पर प्राय; द्वितीया का 
प्रयोग होता है| उदा० चववीस पि जिश॒वरा | 

संख्यावाचक शब्दों का रूप-विकास भी संज्ञा आदि के सहश ही 
होता है। संज्ञा, सर्वनाम रूपों में जिन विभक्तियों का योग होता है 
प्रा; उन्हीं का प्रयोग संख्यावाचक शब्दों के विकास के लिये भी किया 
जाता है। संख्यावाचक शब्द एक का विकास एकवचन में एक्क, एग 
रूप में पाया जाता है। शेप का प्रयोग वहुवचन के अनुसार होता है। 
संख्यावाचक शब्द द्वि का विकास विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व दो या वे के 
रूप में मिलता है |३ उदा० द्वाम्याम्‌>दोहि, दगो:>दोसु । हेमचन्द्र ने 
भ्र० ह्वि० बहु० में दुवे, दोरिण, वेरिणि रूप दिये हैं। संख्या- 
वाचक शब्द तृ का परिवर्तन विभ्क्तियों के जुड़ने के पूर्व “ति? रूप 
में मिलता है ४ और इसका रूप विकास-इकारान्त संज्ञा के अनुसार 
होता है। उदा० त्रिभि:> तीहिं, त्रिपु> तीस | त्रि के प्रथमा बहु० 
(जस ) के भय:, द्विताया वहु० ( शस ) के चीन्‌ >> तिरिण का विकास 
मिलता है ।" द्वि के प्रथमा वहु० ( जत्‌ ) द्वौ, द्वितीया बहु० ( शस ) 


१. पंचम्यास्ततीया च सूत्त सं० ११६. तु० पाद प्रा० व्या० 
२, सप्तम्या द्वितीयां 9. रै३७ न 9 
३. दे दो »#... ४४. परि0६ # ० 
डे. द्वेदु वे दोरिय वा 95 श्छ 99 4 व 
दे दों वे ». १४६ तृ०पाद , व्या० 


दुवे दोरिण वेरिण च जसूरासा ,, १२० 
3, ने स्तिः 


११ 49. 97 


9. हर, परि०पे. ,. भ० 





[ शय६ ॥ 


का प्रयोग वेकल्पिक रूप में. दुवे ओर दोशि मिलता है| उदा०- 
दौ> दुवे, दौणि, स्त्रीलिंग, नपु० में दे> हुवे, दोशि 
चतुर के प्रथमा बहु० चत्वार: और द्वितीया वहु० चत्वारः के 
लिये चत्तारो ओर चत्तारि रूप मिलते हैं. |* उद्ा० चत्वार, 
>चत्तारो, चत्तारि | हेमचन्द्र ने पु० वहु० भें चडरों रूप सी दिया दै। 
स्त्रीलिंग चतस्त्र;, नपु० चत्वारि > चत्तारो, चत्तारि, पष्ठी वहु० 
( आम्‌ ) छद्िि, तु और चतुर्‌ शब्दों के बाद रहे का प्रयोग 
होता है |३ उदा० दयो;>> दोरहं, अणाम, तिसणाम्‌ > तिरहं,. 
चतुर्णाम्‌, चतसणाम्‌> चतुर्ह, चउरह | क्रमदीश्वर के अनुसार दोरह 
में अनुस्थार नहीं होता | देमचंद्र ने भी साथ में बिना अनुस्वार के रूप 
के उदाहरण दिये हैं । दोर्ह, तिए्ह आदि | 

कुछ संख्यावाचक शब्दों का रूप-विकास निम्नलिखित होगा-- 


हद्विए-- 
ड प बहु० 

प्र० दो, दुवे, दोणि, वेश्णि 

द्वि० 99 

तृ० दोहिं, बेहिं 

प्‌० दोहिन्तो, दोस॒न्तो, वेहिन्तो, वेसुन्तो 

घ्र्० दोरहं, वें, दोण्ह, वेयह 

स० दो, वेसु 
१, तिरिण जश्शसस्थ्याम्‌ सूत्र सें० ५६. प्रि०६ प्रा० प्र० 

ञ्वे स्तिणिणि: 9. १२१ छऐु०पाद » रवा० 
२. चतुरचत्तारों चत्तारि 9. ईंप. परि०६ » भैं० 

चत्तुरश्चत्तारो चउरी चत्तारि ,,. १२१ तृ०पाद  च्याए, 
३, एपामामो रहं ७. १ परि०ण्६ध +» म० 


संख्याया श्रामी एद रहें #. १रे१ै तृ०पांद ,॥ व्या०- 


५ 
र 





[ १६० ] 


ग्त्रि-_- 

बहु० 
-प्र० त्रिण्णि 
प््ि |; । 
तु० तीहि 
पं० तीहिन्तों, तीसुन्तो 
घ्‌० तिरूं, तिरह 
स० तीसु 
पजञ्च-- 

पुलिंग स्त्री० 

प्र». पव्च प्ञ्चा 
द्वि० १9 हि क्र 
तु० पड पञ्चाहि 


क्--+5 


ध० पश्चण्णं, पद्मरहं 
स० पश्चस, पश्चठ पश्चासुं 


सप्तम्‌-..- 

प्र० सतत 

द्वि द 99 
बतु० सत्तहि 

घ्‌० सत्तरहं 
हर] ० सत्तेसु 

नवम--- 

प्र्० णु्‌व 
;द्वि० ञ् 

तृ० णुवहिं 
'घृ० णवरहं, .णुवण्ह 
स० ' शवसु 


चतुर--- 


ख्च 


'चत्तारो, चडरो, चत्तारि 


१ । 

चतूहिं, चतूहि, चऊ॒हिं, चऊहि 
चतूसुन्तो, चतूहिन्तो, चऊसुन्तों 
चऊहिन्तो 
चत॒ण्हं, चउएहं, चतुरह, च5रह 
चतूसु, चञ्रसु 
५ आजा 
पुलिंग 

छु 


9१ 

छहिं 
छुण्णुं 
छ्मु 
अष्टम-- 
अढ, श्रद्ध 


ज्नी० 
छाञ्रो 


श््ञ़ 
छाहि 


आ््ञत+ 


93 
अट्ठहिं 
अटुठरहं, अटठण्ह 
७) कि 
अटठसु 
दशम्‌-- 
दस, दह 


9१ 

दसहिं, दसहि, दरशेहिं 

दसान॑, दसरहँ, दसरह, दशान 
दससु 


[१६१ | 


संस्कृत की संख्याश्रों का प्राकृत में निम्नलिखित रूप उपलब्ध 
होता है. 

एकादश> एकारस, इक्कारस ( अ्रमा० ), एआरह ( साहा० )। 
'दादश >> दुवादस (आ० प्रा० ), वारस, दुवालस ( अमा० ), 
बारह ( माहा० ) | आ्योदश > त्रेदस ( अ० प्रा० ), तेरस, 
तेरह | चठ॒ुदंश >> चोदस, चोद्दस, चोहह | पंचदश >> परुणरस 
(अमा०, जै० माहा०) पोडस >सोलस, सोकस । सप्तदश>सत्तरस | 
अप्टदश > अटठारस । एंकोनविशति, ऊनविशति> एंगुणवीसं 
अजउणवीस | विशति > वीसं, वीसा, वीसई, वीसइ। एकविशति >> 
एंक्कबवीसइ, द्वाविशति> वावीसें | त्रिविशति > तेवीस | चतु- 
“वि'शति> चउव्वीसं। पंचर्विशति> पणवीस, पशुवीसं, पनुवीसा- 
(हि) | पडविशति> छुब्बीसं । सप्तविशति> सत्तवीसं, सत्ताविसं, 
सत्ावीसा | अ्रष्टविंशत्ति> अ्रटठावीस॑ अटठावीसा | एकोनतरिंशत्‌ , 
ऊनत्रिशत्‌ > उणतीसं, उशतीसइ, त्रिशत्‌ > तीसं, तीसा । एक- 
जिशत्‌ > एक्कतीसं, डक्कतीसं। द्वात्रिशत्‌ > वत्तीसं, बच्तीसा, 
(दो सोकह -माहा०) । त्रित्रिशत्‌ > तेत्तीसं, तायत्तीसा, तावत्तीसयं 
(थ्रमा० ) चतुन्निशत्‌ > चोत्तीसं । पंचत्रिशत्‌ > पणतीस | 
'पंडत्रिशत्‌ > छुत्तीसं, छत्तीसा। सप्तत्रिशंत्‌ > सत्ततीस | अष्ट- 
त्रिशत > अटठतीसा, अटठतीर्स | ऊनचत्वारिशत्‌ > डणु- 
तालीसं, उशचत्ताल्लीसा | चत्वारिंशत्‌ >> चत्ताजीसा, चत्तालीस, 
चालीसा । एकचत्वारिंशत्‌ > णएकचत्तालीता, इकंतालीस | 
द्वाचत्वारिंशत्‌ > बायालीस। विचत्वारिंशत्‌ > तेतालीसा, तेता- 
'लीसं | चत॒र्च॑त्वारिंशत्‌ > चोतालीसा, चोवालीशा । पंचचत्वारिं: 
-शत्‌ > परणचालीस, पणचालीसं, पत्नतालीसा | पटचल्वारिंशत्‌ >> 
छत्तालीसं, छत्चतालीसा | सप्तचत्वारिंशत्‌ >> सत्तालीस, सत्तश्नत्तालीसं | 
अधष्टचत्वारिंशत्‌ > अटठश्चत्तालीस | ऊनपंचाशत्‌ > उणपंचासा, 
'उणव॑चासा | पंचाशत-> पण्णासं, प्णासा, । षष्टि > सदिठ, 


[ शध२ | 


सटि०। सप्तति > सत्तिरि (अमा०), सबरी | अ्रशीति > अस्ीईं, 
अखिइ। नवति> नउइ, नउइ, नव्वए। शत> सद, सभ्य, सथ, 
(अमा०) | सहस्त्र, सहल-> सहस ( अ० प्रा० ). सहस्स लक्ष> 
लक्ख, सतसहर्ल, सयसहस्स (अ० प्रा०), कोटि> कोड़ि, कोड़ी | क्रम- 
संख्यावाचक ((070॥979) -प्रथम> पढम, पढसइल्ल (अमा०) पढिल्ल,. 
पठिल्ल, पथ्रिन्ल | द्वितीय >दुईश्, दुश्झ, दुइय (अमा ०), वीय | ततीय >> 

तइञ्न, ततिय (अ० श्रा०), चत॒ुर्थ> चउत्थ, चउत्थ, चदुत्थ, चडउद्ठ | 
पञ्चम्‌ > पञ्चस (पञ्चमा-स्त्री ०), परष्टम्‌ >छछ-छट्ा (अमा०स्त्री०) |, 
सप्तम्‌ > सतम, सातम (ल्ा० आ०) अष्ठम्‌ >> अठम (ल्ला० प्रा०) 
अदम-अद्यमी (स्त्री), नवम्‌ >> ण॒वस | दशम्‌ >> दसम (ला० आ०) 
दसम, दसमी (स्त्री) । प्राकृत में क्रमसंख्यावाचक प्रत्यव-म का प्रयोग 
उक्त रूपों में व्यापक पाया जाता है| उदा० द्वादशम्‌ >> वारसम्‌_ 
दुवालसम (अमा०), त्योदशम्‌ > तेरसम (ला० प्रा०), चतुर्दशम्‌ >> 
चउदसम (अमा०), पंचदशम्‌ >> पतन्नरसम, पोडसम्‌ >> सोलसम,. 
विंशतिम्‌ >> वीसइम (अ्मा०), त्रिशतम्‌ > तिशतिम (ल्ला० प्रा०)। 
चत्वारिशंतम्‌ >>चत्तालीसइम्‌ | सप्ततिम्‌ > सततिम (ल्ा० प्रा० )। 
अशीतिम्‌ >असिश्म (ला०प्रा०) | शतम्‌ >> सतम | 

अपूर्ण संख्या-वाचक (#%80४078) पाद, पादिक>पाव पाञझ। 

अर्द:> अडढ, अदध, दिवड॒ढ (अमा०), दृयद्ध >दिवडढ, दिश्नडढ | 
अध-तृतीय > अढतीय, अडढाइज (अमा०)। अधतुर्थ > अद्धउत्थ 
अडढ्थ्रहुटठ अधघयष्ठ > अद्वछटठ, सपाद > सवा | सादू >अडढ | 
पादोन>पाओन, पाउन | 


अपभ्रश 

मुख्य प्राझतों की अपेन्षा अपभ्र श के संज्ञा, सर्वनाम आदि के रूपों में 
ओर भी सरलता मिलती है। देमचन्द्व ने संज्ञा, सर्वनाम थ्रादि का विकास 
सुन्न-सं० ३३०-३८:१ में दिया है | विविध रूपों के उदाहरणों के अन॑तरः 


-[ १६३ |] 


कोष्ठकों में यूत्र-संख्था ओर छुंद-संख्या का भी निर्देश कर 
दिया गया है। विभक्तियों के जुड़ने के पूर्व शब्द का अन्त्य स्वर 
दीर्घ अथवा हस्व हो जाता है |* उदा० प्रथमा में श्यामल:>सामाला, 
धन्या > धर, सुवर्ण रेखा > सुवर्णरेह ( ३३०-१ ) संवोधन में 
दीर्घ > दीहा (३३०-२ )। प्रथमा वबहु० अश्व:घोडक >> धोडा 
(३३०-४ ) | 

प्रथमा, द्वितीया एक० ( सि, अम्‌ ) की विभक्तियों के पूर्व शब्द के 
अन्त -अ> -उ हो जाता है ९ उदा० प्र० एक० दशमुख:> दहमुहु, 
भयंकर: > भयंकरु, शंकर: >> संकरु, निर्गतः> णित्गउ, द्विं० एक 
चतुमु ख> चउमुहु, पण्मुखं> छुमुंह (१३१-१ ) | पुलिग शब्दों 
के अन्त्य -अ > -थो का वेकल्पिक प्रयोग मिलता है | उदा० य; 
> जो, सः > सो ( ३३२-१ ) | नपुसक लिंग में -उ स्वर होता है। 
उदा० अड्ं->> अद्गगु, मुखकमलं>मुहकमलु (३३२-२) | ततीया एक०» में 
शब्द के अन्त्य -अ >> -ए रूप मिलता है |४ उदा0 दबितेन> दइएँ 
गणयन्त्वा:> गणन्तिएँ, नखेन>नहेण ( ३३३-१ )। सप्तमी एक» में 
शब्द के अन्त्य -अ >इ३, ए पाया जाता है।% उदा० तले > तलि। 
तृतीया वहु० ( भिस ) में शब्द के अन्त्य स्वर -अ> -ए का वेकल्पिक 
प्रयोग मिलता है |५ उदा० गुण: > गुण॒हिं, लक्षे: > लक्खेहिं 
(३३४-१ )। पंचमी एक० ( डसि ) में -अ> -हे, -ह रूप मिलते 
हैं |£ उदा० बक्षात्‌> वच्छ॒द्े , बच्छुह ( ३३६-१ ) | पंचमी वहु० 





4, स्थादो दोधे हस्त्री सूत्र सं० ६३० च० पाद मरा ब्या० 
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( भ्यस्‌ ) में -अ> -हैं मिलता है ।१ उदा० गिरिश्टक्षे भय: गिरि- 
सिद्धहूँ ( ३३७-१ ) | पष्ठी एक० (उस ) में -अ > -सु, हो, स्छ 
रूप होते: हैं [९ उदा० परस्य > परस्सु, तस्य> तसु, दुलंभस्य> 
दुल्लहहो, सुजनस्थ >सुश्रणस्सु ( ३३८-१ ) | पष्ठी बहु० (आम ) 
में अकारांत शब्दों के लिये -हैँ रूप का योग होता है ।३ उदा० 
तृणानां > तणहँ (३३९-१) । इकारांत, उकारांत शब्दों के पष्ठी वहु० में 
हु और -हँ के प्रयोग मिलते हैं |।४ उदा० तरुणां>तसरूहँ, शकुनीनां > 
सउणिह ( २४०-१ ) | सप्तमी एक० में भी -हुँ का प्रयोग मिलता 
है | उदा० हृर्योदिशों > दुष्दुंदिसिहिं ( ३४०-२ ) | इकारान्त और 
उकारांत शब्दों में पंचमी एक (डसि ), पंचमी वहु० ( भ्यस्‌ ) 
और सप्तमी एक० (डी ) में क्रमश: -हें, -हुँ और -हि के अयोग होते 

|" उदा० गिरे: > गिरिहे, तरो:>तरुहे, तस्म्य:> तरुहेँ, स्वामि- 
भय: > सामिहु, कलो > कलिहि (३४१११) । अकारांत 
शब्दों में तृतीवा एक० में एकार के साथ -ण अथवा अनु- 
स्वार का प्रयोग मिलता है |£ उदा० दयित> दइए, पब्रसन्‍त> 
यवसन्तेण ( ३३३-१ ) | इकारांत ओर उकारांत शब्दों के तृतीया 
एक» में -एँ, -ण अथवा अनुस्वार होता है |» उदा० शग्निना > 
अरिगए, बातेन> बाएं, अग्निना> अरिगे ( ३४३-१ ), अग्निना > 
अश्गिण ( ३४३-२ ) | प्रथमा और द्वितीया एक० वहु० ( शत्त) स॒- 





५ स्योस्त हूँ सूत्र सं० ३१७ च० पा० प्रा० व्यो० 
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अम्‌ , जस्‌) की विभक्तियों का प्राय: लोप मिलता है ।* उदा० 
अश्वा:-> छोड़ा, निशिता:> निसिश्रा, खडगा: >खग्गु ( ३३०-४ )॥ 
चक्रिमाणं > वंकिम, निजकशरान्‌> निञ्रय-सर (३४४-१) | षष्ठी की 
विभक्तियों का भी प्राय: लोप हो जाता है [* उदा० गजानाम्‌ >>गय 
| ३४४-१ )। 

संवोधन बहु० में संज्ञाूपों के साथ -हो का योग होता है |2उदा० 
हे तरुणा: > तरुणहो, हे तरुण्य:> तरुणिहो (३४६-१)। सप्तमी वहु० 
( सुप ) ओर तृतीया वहु०' ( मिस ) में -.हि का योग मिलता है |४ 
उदा० गुण: > गुणहिं ( ३३५-१ ), त्रिपु मागंवु> तिहिं मग्गे हिं 
(३४७-१) | -स्त्रीलिंग के रूपों में म्रथमा ओर द्वितीया बहु० में - 
ओर -ओऔ के प्रयोग मिलते हैं |५ उदा० अड्गुल्य: >> अज्ञलिउ, 
जजरिता; > जजरियाउ ( ३३३-१ ) । सुन्दर सर्वाज्ञी 
विलासिनी:> सुन्दरसब्वाद्राउ विलसिणीओं ' ( ३४८-१ ) । स्त्रीवाचक 
शब्दों में तृतीया एक० (टा) में -ए का प्रयोग होता है।६ 
उदा० चन्द्रिकमा > चन्दिमएँ ( ३४६-१ ), मरकतकास्त्या> मरगय- 
कन्तिएँ ( ३४६-२ ) | पंचमी ओर पष्ठी एक० (डस, डसि ) में स्त्री- 
वाचक संज्ञाओं के साथ -हे का योग मिलता है |* उदा० भध्याया:> 
मज्महे, जल्पनशीलाया; >> जभ्पिरहे, रोमावलया:>> रोमावलिहे, 
रागाय:> रायहे आदि ( ३४०-१ ), वांलाया::>वालहे ( ३५०-२ ) | 
स्त्रीवाचक संज्ञाओं के पंचमी और पष्ठी बहु० ( म्यस्‌ , आम्‌ ) में 


4 स्थम्‌ जल-शर्सा लुक सत्न सं० इ४डड च० प० भ्रा० च्या० 
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-हु का प्रयोग मिलता है।* उदा० वयस्थाम्यः, वयस्थानां >> 
वरयंसिञहु । स्त्रीवाचक संज्ञाओं के सप्तमी एक० (हि ) में -हि होता 
है |९ उदा० मह्ययां > महिहि। 

नपसक संज्ञा रूर्पा के प्रथमा और ट्वितीया वहु० (जस, शस ) में -हँ 
का प्रयोग होता हैं ।१ उदा० कमलानि> कमलहँ, अलिकुलानि> 
ग्रलिउलइं, .करिगएडानि >> करिगण्डाई ( ३४३-१ )। नपुसक 
अकारांत रूपों के प्रथा और द्वितीया एक० ( सु, अम्‌ ) में -उ का 
प्रयोग मिलता है |४ उदा० त॒च्छुक> ठच्छुडं ( ३५०-१), भग्नक॑ > 
भरगडं, प्रसृतक > पसरिश्र ( ३५४-१ ) | 

उक्त निययों के अनुसार अ्रपश्र'श में संज्ञा के पुलिग, स्त्रीलिमः 
तथा नपु'सक लिंग के रूपों का विकास इस प्रकार होगा- 








देव-- 
पु० अका० एक० || बहु ० 
प्र« देव, देवा, देबु, देवों देव, देवा 
द्वि० देंव, देवा, देवु श 
तृ० देवे, देंवें, देवेश देवेहि, देवहिं 
पं० देवहे, देवहु देवहूँ 
धघ० देव, देवस, देवस्स, देवहो, देवह. देव, देवहेँ 
स७० देवे, देवि देवहि 
स॑ देव, देवा, देवु, देवों देव, देवा, देवहों 
गिरि-.पुलिंग इका० 
प्र०. गिरि, गिरी गिरि, गिरी 
4, भ्यसामोहु : सूत् स॑ं० १५१ चण०्पा० प्रा० व्या० 
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॒ एक० हे बहु ० 
धट्ठें०  गिरि, गिरी गिरि, गिरी 
तृ० गिरिएँ, गिरिण, गिरिं गिरिहि 
चं० गिरिहे गिरिहूँ 
प० गिरि, गिरिहे गिरि, गिरिहँ, मिरिहद्ँ 
सं०  गिरिहि गिरिहूँ 
सं० गिरि, गिरी गिरि, गिरी, मिरिहो 


घुलिंग उकारांत रूपों का विकास इकारांत के सदश होता है। 
नपु'सकलिग अकारांत, इकारांत, उकारांत--कमल, वारि, मधु 


श्र०, द्वि.. कमल, कंमला कमल, कमला, कमलइ', कमलाईं 
वारि, वारी वारि, वारी, वारिई', वारीई' 
महु, महु' महु, महु, महुई, महूई 


शेप रूप पुलिग के सहश होते हैं | 
नपुसक संज्ञा के व्यंजनांत,क-तुच्छुक 

प्र० द्वि० तुच्छुड | शेष रूप नपुसक अकारांत कमल 
के सद्दश होते हैं । 


आधा > मुद्धा स्त्रीलिंग अका० 


प्र०  मुद्ध, मुद्धा मुद्भाउ, मुद्धाओ 

द्वि० 9) +) 

तु» मुद्धए ( मुद्धह ) मुद्धहि' 

पं० मुद्धहे ( मुद्धहि ) मुद्धहु 
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स०.मुद्धहि मुद्धहि: 

सं० मुद्ध, मुद्दा मुद्ध, मुद्धा,मुद्धहो, मुद्धाहो 


स्त्रीवाचक इकारान्त मति, ईकारान्त तरुणी, उकारास्त वधू का 
छप-विकास भी उक्त आकारान्त मुद्धा के सहश होता है। 


[ ६८ | 

सर्वताम के रूपों का विकास प्राय: संज्ञा के सहश ही होता है परन्तु: 
कुछ रूपों में मिन्नंता भी मिलती है। अकारान्त सर्वनामों के पँचमीः 
एक० ( डस ) में -हाँ का प्रयोग होता है ।१ उदा0 यस्मात्‌> 'जहाँ,. 
कस्मात्‌ > कहाँ, तस्मात्‌ > तहाँ। पंचमी एक०७ में किम्‌ के स्थान 
पर किहे रूप मिलता है ४ उदा० कस्माद्‌> किहे, तस्या:> तहें 
( ३५६-१ ) | अकारान्त सर्वबनामों के सप्तमी एक० में-हि का प्रयोग 
होता है |३ उदा० यत्र, यस्मिन्‌ >जहिं, ततन्न, तस्मिन्‌> तहिं (३५७-१),. 
एकस्मिन्‌ > एकहि, अन्यस्मिन्‌ >. अन्नहिं. ( ३४७-२ ), 
क्त-> कहिं ( ३५७-४ )। बत्‌, तत्‌, किम्‌ स्वनामों के अ्रकारान्त रूपों 
के प्रष्ठी एक० में -आसु का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है |४ उदा० 
यस्य (यस्में,> जासु, तस्व>तास (३५४८-९१), कस्य> कास (३४८-२) ॥ 
यत्‌, तत्‌, किम्‌ के ज्रीवाचक रूपों के पप्ठी एक० में-श्रह्टे का 
योग वेकल्पिक रूप में मिलता है| उदा० यस्या: कृंते> जहें 
करेउ, तस्या: झइते> तहें करेठ, कस्या: कृते > कहेकरेउ, यत्‌ ओर तत्‌ 
का प्रथमा और द्वितीया एक० (सु, अम्‌ ) में क्रमशः अं, न्॑ का 
वंकल्पिक प्रयोग मिलता हूं ।९ उदा० यतू -तद्‌ रणे करोति> भर, 

रणि करदि (३६००१) | इदम्‌ के नपुंसक रूप के प्रथमा, द्वितीया 
एक० (सु, अम) में इमु रूप होता है |१ उदा० इदं कुलम्‌>इमु कुछु | 
एतद-स्त्रीलिंग का प्रथमा और द्वितीया एक० में एह और पुल्िंग 
का एहो और नपुंसक का एहु रूप हो जाता है | उदा० एथा- 
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द.वत्तंदःस्वमपभुत्र.... ५,  इद०.. ५ ७... ,, 
७, इदम इमुः क्लीबे.. » - *»' - रे६१ पा हक 


८ एतद: स्त्री-पु-क्लीवे एह एड्रो-ए्ु,, ,.. ३२६२ न्‍ १ 


( १६६ -] 


कुमारी > एहकुमारी, एप: नर: >> एहो नरु, एतत्‌ मनोरथ>-एहु 
मणोरह ( ३६२-१) । एतद्‌ का प्रथमा और द्वितीया वहु० में एड रूप 
होता है |१ उदा एते> एंड ( ३३०-४ ) | अदस का प्रथंमा और 
द्वितीया बहु० (जस , शस) में ओइ रूप मिलता है |* उदा० 
अमूनि> ओइ (३६४-१) | 


इदम्‌ का विभक्तियों के पूव-आय रूप मिलता है |3 उदा० इमानि> 
आयई (३६५-१), एतेन> आए ( ३६५-२), अस्य> आयहो 
( ३१६५-३ ) | सर्व का विभक्तियों के पूर्व-साह रूप का वेंकल्पिक 
प्रयोग होता है |४ उदा० सर्व:> साहु ( ३६६-१ , ३४६-१) | किम 
स्थान पर काईँ ओर कण का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है ।% 
उदा० कि>काईं ( ३६७-१, ३५०-२) | केन>कवणेण (३६७-२ ) | 
युष्मद्‌ का प्रथमा एक० (सु) में तहुँ का प्रयोग होता हैं |४ उदा० 
त्वं> ठहूँ ( ३६८-१ ) । उक्त सर्वनाम का प्रथमा और द्वितीया वहु० 
( जस, शस ) में तुम्हें और तुम्हर रूप मिलते हैं |» उदा० युष्में> 

, युस्माकं> तुम्हई | तृतीया एक० (टा ), सप्तमी एक० बहु० 
(डि), द्वि० एक० ( अ्रम्‌) में पईं, तईं रूप मिलते हैं |[< उदा० 
त्ववा> पहँँ (३०७-१) । त्ववा> तह (३७०-२ ), त्वयि> 
पई (३७०-३ ), लां> पहईँ ( ३७०-४) | तृतीया वहु० ( मिस) 





| एइजंस शत्तोः सूत्र सं० ३६३. च० पाद प्रा० व्या० 
२. अंदस ओोइ 2१ शेद्४ड 99 के 
३. इृदम आयः 9. औईिर उ्र $ "कर 
४, सर्वस्य साहो वा ».. केद६ छ् 39 
५, क्िमः काइं-कलणी ना १9 ३६७ हि 99. 
६. युध्मदू सौ तुदठ 9 रेधिय | ७ छः 
७, जस्‌ शसेस्तुम्दे तुम्दर »... रेद६ |. छा 


८. टाडम्यमा पह तई कर. डे७० 2 


[ २०० |] 


में त॒म्देहिं रूप हो जाता है |१ उदा० - युष्माभि:> तुम्हेहिं ( ३७१-१ ) 
पंचमी ओर प्रष्ठी एक" (डसि,डस ) में तड, तुज्क, 
तुप्र रूप मिलते हैं |* उदा० तव> तड, तुज्क, तुप्र (३७२-१) | 
यंचमी .शओर प्रष्ठी वहु० ( भ्यस, आम ) में .तुम्हह॑ रूप होता 
है ३ सप्तमी वहु० ( स॒प्‌ ) में तम्हासु रूप मिल्ञता है।४ 
उद्ा० सवनाम अस्मद का उत्तम पुरुष प्रथमा एक० में हउठ रूप होता 
है |५ उदा० अहं> हें (३३८-१) । उक्त सर्बनाम का प्रथमा, द्वि० 
वहु० ( जस, शस्‌ ) में अम्हे ओर अम्हईं रूप होते हैं |६ उदा० वयं> 
. अम्दे (३७६-१-२) वृतीया एंक० (ठा ), छ्वितीया एक० ( अम्‌ ), 
सप्तमी एक० (डिः) में 'मईं? रूप मिलता है।* उदा० मया> 
सईं ( ३७७-१ ), सम>> मई (३७०-४) | तृतीया बहु० ( मिस ) में 
अम्हेहि होता है।* उदा० अस्मामिः> अम्हेहिं ( ३७१-१ ) 
पंचमी, पष्ठी एक० (डसि, डस ) में महु, मज्कु दोनों रूप 
मिलते हैं |१ उदा० मम > महु ( ३६६-१ ), मास > मज्झु 
( ३७६-२ ) | पंचमी, पष्ठी बहु० (भ्यस , आम ) में अम्हई रूप 
मित्रता है।१*९ उदा० अस्मार्क > अम्हरं, अस्मदीया: > अम् 

(३७६-२ ) । सप्तमी वहु० (सुप्‌) में अम्हासु रूप होता है |१% 





१. भिसा तुम्हेंददि चूत्र सं० ३७३. च० पाद आ० व्या० 

२. उसि डरस्यां तउ तु्मु तुप्र ५, ३२७२ मर छः 

३. भ्ययासास्यां तुम्हह' ».. ३५३ न्‍ ११ 

४, तुम्दास सुपा »#... शछ४ हे ११ 

५, सावस्मादों हउं 9. ३५१३ ञ३ ५ 

4. जस्‌ शसोरम्हे अम्हर' ».. रेछद श शत 

७ टा डच्यममा मई >>... ३७७ 9 री 

८, अम्हेहि भिसा 9. न्जे८ । ३ 

है मु मज्कु ढसि डस्स्यामू.. ,, ३७६ 9 ५ 
२०. भम्हईं भ्यसाभ्याम्‌ ह... ईै८० के है 


११, सुपा भम्दास 9... शेप 2 ] 
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ते 


उदा० अस्मासु स्थित 
स्थतं > अम्हासु ठिआ 
शुरुषवाचक सर्वनामों के कक 
के अस्मद्‌ 
अस्मदू-- ! रूपविकास निम्नलिखित हक री 


छ्क० 
हड 


4 
मइ 


त्ण्ट्ड 


सम 


युष्मदू--- 


प्र० 
पह्वि० 
तृ० 
पं० 
० 
स्‌ण 


. तुह्ँ 


पहँ, तह 
१7 


तड, त॒ुज्क, त॒प्त (तु) 


११ 
पद > 
प्‌ हक | त द् 


बहु ० 
अम्हे, अम्हर 


च्झ 


3 श्रठ 
अम्हेहि: 
अम्ह्हँ 

9१ 


अम्हासु 


तुम्हें, तुम्हरँ 
97 $9 
तम्हेहिं 
तुम्हहँ 
है 84 


तुम्हातु 


हि ०२ 2 
पाँचवा अध्याय 
प्राकृत में क्रिया पदों का विकास 


प्राकृत में क्रिया आदि रूपों के विकास में साहश्य का प्रभाव संज्ञा आदि 
रूपों की अपेज्षा ओर भी अधिक व्यापक रूप में मिलता है। ह्विंवचन 
का लोप, कत-वबाच्य ओर॑ कर्म-वाच्य के रूपों का श्राय: एकीकरण, 
आत्मनेपद के रूपों का हास, विविध काल रूपों में अनुरूपता, क्रिया 
के विभिन्न धातु रूपों में ध्वनि-परिवर्तन के कारण समानता आदि. 
प्राकृत के क्रिया-विकास की कुछ मुख्य विशेषताएँ: हैं | संस्कृत घातुएं 
६ गयणों में विभाजित थीं-भ्वादि, रधादि, दिवादि, तुद्ादि, ज्यादि, 
क्यादि, स्वादि, तनादि, चुरादि | इन गणों के अनुसार ही विभ- 
क्तियों के जुड़ने के पूर्व धाठु में परिवर्तन होता था। परन्तु इन सवः 
में भ्वादि रूप की ही व्यापकता प्राकृत के क्रिया पढों के विकास 
में मिलती है। काल-रचना में लट (वर्तमान), लोट (आशा) 
विधि, लट (भविष्य) रूप के ही अधिक प्रयोग मिलते हैं। वर्तमान 
का प्रयोग सभी कालों और विधि का प्रयोग सभी कालों और वाच्यों 
के लिये मिलता है | संस्कृत के लड् ( भूत ), लड, लुट 
(भविष्य), आशीलिंग, लिट , लुझ (भूत) के प्रयोग मुख्य प्राक्ृ्तों 
में प्राय: नहीं मिलते हैं | सहायक क्रियाओं के साथ कृदन्त रूपों का 
व्यवहार अधिक मिलता है| अतएव साहश्य ओर ध्यनि-विकास के 
कारण क्रिया के रूप अधिक सरल हो गये ये |. 


[ २०३ ] 
पालि में क्रिया के रूपों का विकास संस्कृत की अपेक्षा अल्प आ।९. 
सरल रूपों में पाया जाता है क्योंकि संशा आदि के सद्ृश द्विवचन का 
लोप, विविध काल भेदों का एकीकरण, परस्मेपद ओर भ्वादि गण 
के रूपों की सर्वव्यापकता मिलती है | परन्तु उदाहरण के तौर पर 
परस्मेपद रूपों के साथ आत्मने पद का भी उल्लेख कर दिया गया 


है | वततमान काल (लट )* में ,/ (भू) (होना) का रूप-विकासः 
निम्नलिखित होगा--. 


एक० नहु ० 
«/ भू-परस्मेपद--- हे कं 
प० पु० भवति, होति भवन्ति, होन्ति 
म॒० पु० भवस्ति, होषि भवथ, होथ 
उ० पु० भवामि, होमि भवाम, होभ 
आत्मनेपद -- है है 
भवते भवन्ते 
भवसे भवन्‍्हे 
भवे भवम्हे 


भूतकाल में प्राय: दो रूप परिसमाप्यर्थक भूत ( लडः ) और. 
अनग्तनभूत ( लुज्ञ ) व्यापक मिलते हैं। लडः + का निम्नलिखित. 
रूप-विकास होगा-- 

कि. 
«/ भू-परस्मपद-- 
एक० बहु ० 

प्‌० पु० अभवि, अमूवा, भवि अभवं, अभवु, भव 

म« पु० अभवो, अहुबो, भवों.. अमभवत्थ, अहुवत्थ, भवत्थ 

उ० पु० अभवि, अभवं, भवि.. अभवम्हा, अहुवम्हा, भवम्हा' 


१, वत्तमाने दि अन्ति, सिथ, मिम 


ते अन्ते, सेम्दे, एम्हे सूत्र सं०१ काण्ड ६. मोग्ग0 व्या०- 
२, भूते इउ', ओत्थ, इंम्हा, 
झाड, सेब्ह, अम्दे 99. ४ 9. 5 १ 
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न्आत्मनेपद-- 
एक० बहु ० 
अभवा अभवू 
अमवसे अभव्हं 
अमवब भम्हे 


उक्त रूप में लड् के अतिरिक्त लंग आदि में धातु से पूर्व -अ का 
विकल्प से आगम हो जाता है | उक्त रूप ओर लंग आदि में आ 
3, उ, म्हा, स्सा, स्स म्हा के हस्व रूप का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है ।* 
उदा० अभवु, अभविम्ह, अभ्वविस्स, अभविस्सम्ह | लुंग2 का रूप- 
विकास इस प्रकार होगा--- 


./ भू परस्मेपद - 
एक० बहु० 
प० पु० अभवा, भवा, अभव अभव , अभवं 
स० पु० अभवो, भवों अमवत्थ, भवत्थ, अभवुत्थ 
उ० पु० अमव, अभवं अभवम्हा, भवम्हा, अभवुम्हा 
आत्मनेपद्‌-- े 
अमवत्य अभवर्यु 
अभवसे अभवम्हं 
गअभवि अभवम्दसे 


भविष्य काल मेंड लूट के रूप ही व्यापक मिलते हैं। इसका 
रूपविकास इस प्रकार होगा--- 





२ भ्राई स्सादि स्वज वा सूत्न सं०. १५ का0 ६ मोग्ग0 व्या० 
२, शआई शअम्हा स्पा स्सम्दानं वा. ,, १३१ का हि 
-३. प्रनज्जतने आऊ, ओत्थ, अम्हा 
तल द्यु, सेच्हं, श्म्ह से 99 भ 99 कह 
<, भविस्सति स्सति स्पन्ति, स्तसि 
* स्सथ, स्मामि स्साम स्सतैस्सन्ते, ,, २ ञ 2१ 


स्ससे स्सन्दे, स्स॑ स्सास्हे 


ह [ २०४ | 


// भू परस्मेपद--- 
एक७० बहु ० 
प० पु० भविस्सति भविस्सन्ति 
म० पु० भविस्ससि भविस्सथ 
उ० पु० भविस्सामि भविस्साम 
आत्मनेपद-- 
भविस्सते भविस्सन्ते 
भविस्ससे भविस्सव्हे 
भविस्सं भविस्साम्हे 
विधि लिंग" का रूप निम्नलिखित होगा-- 
</ भू परस्मेपद-- 
प० पु० भत्ते, भयेय्य भवेय्युं, भव्‌ं 
म० पु० » भवेय्यासि भवेय्याथ 
उ७ पु० » मवेय्यामि भवेय्याम 
आत्मनेपद-- | हे 
भवेथ भवेरं 
भवेथों भवेय्यव्हो 
भवेय्य॑ भवेय्याम्हे 


० 


उक्त प्रयोग में -एम्यं, एभ्यासि, एम्यं का विकल्प से -ए रूप 

भी होता है।* एय्यू प्रत्यय का विकल्प से -उं और -एम्याम का 
विकल्प से एमु रूप होता है ।३ 
4. हेतु फलेस्वेय्य, एव्यु' एय्यासि, 


एय्याथ, एस्यामि, एय्याम,. सन्न सं०ग ८. का० ६ मोग्ग न्या०- 
एथ एरं, एथो एय्यब्हो, एय्य 
एंय्याम्हे 

२, स््येय्यासेटयन्न हे ५ क्र 99 

३. एस्यु सु. व... ४७ > छ् 


एय्याम स्सेमु च 2. ७८ 5५ ञ्र 
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आज्ञा ( लोट )* का रूप इस प्रकार होगा-- 


एक० चह्‌० 
प० पु० भवतु सवन्तु 
म० यु० भवाहि, भव भवथ 
उ० पु० भवामि भवाम 
आत्मनेपद--- 
भवर्त भवन्त 
भवस्पु भवव्हों 
भवे भवामसे 


उक्त प्रयोग में हि, मि, में प्रत्ययों से पूव अ > आ हो जाता 
है |* उदा० भवाहि | उक्त रूप में अकार के वाद -हि का विकल्प 
से लोप मिलता है |3 उदा० भव | पालि में ऋद॒न्त रूपों का भी प्रयोग 
संस्कृत के सदृश ही होता है। भाववाच्य और कर्मवाच्य में धातु के 
अनन्तर -तब्व और -श्रनीय प्रत्ययों का प्रयोग होता है |* उदा० 
मया हसितव्यं, सवा हसनीय॑ | उक्त प्रयोग में -थ्थण प्रत्यव का भी 
योग मिलता है जिसका अवशिष्ट रूप -य होता है।५ -ध्यण प्रत्यय 
का योग होने पर अकारांत धातु का एकार रूप हो जाता है |६ उदा० 
घनिक्रेहि दलिद्ान॑ दान॑ देय्यं | विशेषण के संहश भी उक्त प्रत्वयों 
का प्रयोग मिलता है| उदा० दानीयो ब्राह्णो, सिनानिय भुरुणं। 
उक्त प्रत्ययों के योग होने पर इकारांत और उकारांत धातुओं का 
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ऋमशः एकार और ओकार हो जाता हैं |* उदा० चेतब्बं, चयनीय॑, 
नचेय्य॑, सोतर्ब्ब | 

निमत्तार्थक प्रत्यय -त॑, -ताये, -तवे मिलते हैं | उदा० कातुं 
गच्छुति, कत्ताये गच्छति, कातवें गच्छति। -तं, -तूने, -तव्व, -त्वे 
प्रत्यय के योग होने पर ,/ क धाठु का कर > कार हों जाता हैं।३ 
डउदा० कातवे। ,/ रुध आदि धातुओं में अन्त्य स्वर के उपरांत 
विभक्ति जड़ने के पू् -अ ग्रत्यय का आगस हो जाता हैं [४ उदा० 
उनम्धितं, रुज्मितं | पूर्वकालिक कृदंत -तून, -कृवान, जला के रूप 
मिलते हैं |७ उदा० सो सोतून याति, सो सुल्वान याति, सो सुत्रा 
थाति | धातु के समास रूप होने पर -त्वा के रथान पर -प्य और 
प्य > य, तं, यान होते हैं।* उदा० अभिमूय ( अभिभवित्वा ), 
अमिहटठं ( अमिहरित्वा ) अनुमोदियान ( अनुभोदित्वा )। 
इसी प्रकार -क्तवा के लिये -च्च, -न आदि प्र॒त्ययों का भी 

योग मिलता है। 


मुख्य प्राकृतों में पठ धातु का प्रथम पु० एक० आत्मनेपद -त 
और प्रथम पु० एक० परस्मेपद -ति के स्थान पर क्रमश: -इ ओर -ए 
का विकास मिलता है |» उदा० पठति, पठते>> पठइ, पठए | मध्यस 
पुरुष एक० आत्मनेपद -थास्‌ और मध्यम पु० एक० परस्मेपद 
बम मम आज शत कल क बी ५. अल बीज लिन न कब मकर सम लहक 
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सिय के लिये -सि ओर -से के प्रयोग मिलते हैं |* उदा० पठसि, 
'पठसे >> पठसि, पठसे | उत्तम पुरुष एक० आत्मने पद -इह 
ओर उत्तम पु० एक० परस्मेपद -मिव्‌ के स्थान पर -मि का 
प्रयोग मिलता है | उदा० पठामि, पठे> पठामि। वर्तमान 
काल प्रथम पुरुष के वहुबचन में -न्ति, मध्यम पुरुष में -इ और 
-इत्था और उत्तम युरुष में -मो,सु ओर -स मिलते हैं |३ उदा> 
पठन्ति> पठन्ति, पठथ> पठड्ट, पठित्था, पठाम> पठामों, 
प्रठामु, पठामी | क्रमदीश्वर के अनुसार -इत्य की अपेत्ञा -थ का ही 
प्रयोग होता है । 

उपयुक्त रूपों में प्रथम पु० एक० आत्मनेपद में -ए और 
मध्यम पु० «एक० आत्मनेपद में -से का प्रयोग केवल अकारांत 
रूपों में ही मिलता है |४ उदा० रमए, पठए, रमसे, पठसे परन्तु होइ 
का होए ओर होसि होता है, होए, होसे नहीं होता | मध्यम पुरुष एक- 
बचन के रूपों में यास और प्तिप के प्रयोग होने पर अस धातु का 
लोप हो जाता है [५ उद्दा० सुप्र: असि> सुत्तोसि। अशोक के लेखों 
में सन्‍्ति ओर वा अव्यय फे लिये अस्ति का प्रयोग मिलता है | 
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»/थ्स धातु के लोप होने पर -मि, -सो, -मु, -स ग्रत्ययों में -म्‌ के अनंतर 
-ह का प्रयोग मिज्ञता है |* उदा० गत: अस्मि> गओम्हि, गताः 
सम > गश्नम्हों, गथअम्हु, गअम्ह | 

भाव-बाच्य ओर कर्म-वाच्य की विभक्ति -यक के लिये -इथ ओ+ 
इज का प्रयोग मिलता है |* उदा० पठ्वते> पठीआइ, पठि- 
जइ | जब कि धातु के अन्त्य व्यंजन का द्वित्व रूप हो जाता है तो 
-यक के स्थान पर -ईंग् और -इज्ज रूप नहीं मिलते |३ उदा० 
हस्थते > हस्सइ , गम्यते >गम्म३ । ,/गम्‌ धातु में जब अन्त्य व्यंजन का 
'द्वित्व नहीं होता तो उक्त प्रयोग मिलते हैं | उदा ०-गमीअइ, गमिज्जड। 

वर्तमानकालिक कृदंत शत और शानच के लिये -न्त और 
-माण प्रत्यय जुड़ते हैं ।४ उद्ा० पठत्‌, पठमान > पढठन्‍्तों, पठ- 
साणो, हसत्‌, हसमान्‌ > हसनन्‍्तों, हसमाणो | 

स्त्रीवाचक शब्दों में शत और शानच्‌ के, लिये -न्त, -माण के 
अतिरिक्त -३ का भी योग मिलता है|" उदा० हसन्ता > हसई, 
.हसन्ती, हसमाणा, वेयमाण > वेवई, वेवन्ती, वेवमाणा | हेमचन्द्र के 
अनुसार हसमाणी रूप भी मिलता है | वर्तमानकालिक रूपों में धातु के 
अनन्तर -हि के योग से भविष्य - काल के रूप बनाये जाते हैं |६ 
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उदा० भविष्यति> होहिइ, भविष्यन्ति> होहिन्ति, हृसिष्यत्ति>> 
हसिहिइ, हसिप्यन्ति> हसिहिन्ति | वतेमानकालिक ऊरुर्पा में धात के 
अनंतर -स्सा, -हा, -हि के योग से भविष्यकाल उत्तमपुरुष के रूपों, 
का विकास हुआ है।* उदा० भविष्यामि> होस्सासि, होहामि, 
होदिमि, भविष्याम:> होस्सामों, होहामो, होहिमो, होस्सासु, होहामु, 
होहिमु । 
भविष्यकाल के उत्तम पु० एक० -मि विभक्ति के स्थान पर -स्से का 
वेकल्पिक प्रयोग मिलता है |* उदा० भविष्यामि> हो स्स | क्रमदीश्वर के 
अनुसार होहिस्सं, होस्तामि, होहामि, होहिमि रूप मिलते हैं.| मविष्यकाला 
के उत्तमपु० वहु० -मो, -मु, -म के स्थान पर -हिस्सा और -हित्या के. 
वेकल्पिक प्रयोग मिलते हैं |३ उदा० भविष्याम:> होहिस्सा, होहित्था,. 
होहिमो, होहिमु, होस्सामों, होस्सामु, होहामों, होहामु | भविष्यकाल 
के उत्तम पु० एक० कू आदि के स्थान पर काहं आ्रादि रूप मिलते 
हैं |४ उदा० करिष्यामि> काहँ, दास्यामि> दाह, श्रोध्यामि:>- 
सोच्छुं, वच्यामि> वोच्छु, गमिष्यामि> गच्छ, रोदिष्य मि> रोच्छे,. 
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द्रद्मामि> दच्छे, वेच्यामि> वेच्छें | क्रदीश्वर के अचुसार विदि 
ओर उसका विकसित रूप बेच्छुं नहीं मिलता । उसके अनुसार 
मोक्यमि> मोच्छं, भोच्यामि>> मोच्छ भी मिलते हैं। भविष्यकाल 
के सभी पुरुषों में श्रुआदि का परिवर्तन सोच्छ आदि में होता है परल्तु 
अनुस्वारा का वरावर और -हि का वेकल्पिक रूप से लोप' 
हो जाता है | उदा० श्रोष्पति> सोच्छिइ, सोच्छिहिह, श्रोष्यन्ति >> 
सोच्छिहिन्ति, सोच्छिन्ति, शरोस्पसि > सोच्छिसि, सोच्छिहिसि,भओ्रोष्यथ >> 
सोच्छित्था, सोच्छिहित्था, श्रोष्यामि> सोच्छिमि,. सोच्छिहिमि, 
श्रोष्याम:>> सोच्छिमो, सोच्छिहिमों | इसी प्रकार से ओर धाठुग्ों 
का भी विकास होता है| उदा० वोच्छिद्र, वोच्छिहिह आदि | क्रमदीश्वर 
के अनुसार सोच्छुइ, सोच्छहिसि, सोच्छेसि, सोछिन्ति, सोच्छिहिन्ति 
रूप भी मिलते हैं। विधि और लोट रूप के एक* में प्रथम पु०, 
मध्यम पु० ओर उत्तम पु० के लिए क्रमश: -उ, -सु, -मु का प्रयोग 
होता है |* उदा० हसतु> हसउ, हस >> हससु, हसानि > हसामु, 
( हसमु ) । हेमचन्द्र के अनुसार -हि के साथ -सु का प्रयोग भी होता 
है | उदा० देहि, देसु | अकारान्त धाठश्रों में ये दोनों रूप मिलते हैं । 
उदा० हसेजासु, हसेजहि | विधि, ओर लोट रूपों के बहु० में प्रथम 
पु०, मध्यम पु० और उत्तम पु० के लिए क्रमश: न्ठ॒, -ह और -मो रूप 
मिलते हू |३ उदा० हसन्तु > हसन्तु, हसथ > हप्तह, हसाम > हसामो | 
१, श्रवादीनां त्रिष्वप्यनुस्वारवज्जं- 
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वर्तमान काल ( लट ) ओर भविष्य काल ( लुट ) तथा लोट आदि 
में -छ, -जा के वकल्पिक प्रयोग मिलते हैँ |) उद्या० भवत्ति > होज 
होजा, होइ, हसति> हसेज, हसेज्जा, हसइ, भविष्यति> होज्ज, 
होज्जा, होहिइ, भवतु> होज्ज, होजा, होड । वर्तमान काल, मविष्य- 
काल और आज्ञादिक रूपों में धातु ओर विभक्ति के मध्य में +> ओर 
-जा के बैंकल्पिक प्रयोग मिलते हैं. |९ उदा० भवति> होजइ, होजाइ, 
भविष्यति> होजहिइ, होजाहिइ, भवतु> होजउ, होलाउ | हेमचन्द्र 
के अनुसार भवतति, मबेत, भवतु, अभवत्तमव, अमूत्त, बभूव, भूयात, 
भविता, भविष्यति रूपों के लिये होज और होजा के प्रयोग मिलते हैं| 
स्व॒रान्त धातुओ्रों में -न और-जा के प्रयोग धातु और विभक्ति के बीच 
वरावर मिलते हैं। देमचन्द्र ने होजइ, होजेश ओर विधि में 
होजाइ रूप दिये हैं | केवल,स्वरान्त धावुओ्रों में विभक्ति ओर धाठु के 
बीच -जओऔर -जा का योग होता है ओर यह एकाक्षर रूप होता 
है (३ व्यंजनांत धावुश्रों में स्व॒र के योग से दयक्षर रूप हों जाते हैं। 
उदा० हम्त> हस-हसइ, त्वर>त॒वर-तुबरइ | भूतकाल ( लझू आदि ) 
में घात॒ के अन॑तर -ईश्व का प्रयोग होता है।* उदा० अभवतू >> 
हवीआ, अहसत्‌ > हसीश्र | देमचन्द्र ने स्वरांत रूपों में- हा 
-हीथ और व्यंजनांत रूपों में -ईश्न का प्रयोग दिया है | उदा० का 
काहीआ, हुवीअ आदि । भूत्तकाल ( लड़ , लुझ , लिट ) के लिये 
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एकाक्नर धातुश्नों में -हीझ का प्रयोग किया जाता है।* उदा० श्रकरोत, 
अकार्पीत, चकार> काहीथआ, अभूत्‌ , अभवत्‌ , वभूव> होहीअ 
भूतकाल के प्रथम पु० एक» में ,/अस धातु का आति और क्रमदीश्वर 
के अनुसार आसी रूप मिलते हैं | उदा० आसीत्‌> आसि, आसी । 
हेमचन्द्र ने सभी पुरुषों ओर बचनों में आासि और अहोसि रूप 
दिये हैं। प्रेरणार्थक रूपों (णिजन्त ) में धातु के पहले अन्ञर 
के अन्त्य -अ>-आ हो जाता है | उदा० कारयति> कारेइ, हासय >> 
हासेइ | प्रेरणार्थक रूपों ( शिजन्त ) में -आवे का प्रयोग भी मिलता 
है ।९ उदा० हासयति>हसावेइ, हासेइ | हेमचन्द्र ने -३, -ए, -आब और 
-आवे रूप दिये हैं| उदा० दरिसइ, कारेइ, करावइ, करावेइ। कर्म 
और भाव वाच्य के प्रयोग में भूतकालिक कृदन्त- क्व के स्थान पर-थावि 
का बेकल्पिक प्रयोग मिलता है।3 उदा० कारित> कदाविश्र॑, 
कारिश्नं, हासित> हसाविश्रे, हातिआअं, कार्यते>कराविजइ, कारिजइ, 
हास्थते> हसाविजइ, हासिजइ | क्रमदीश्वर के अनुसार -हासाविअं भी 
मिलता है| भाववाच्य आदि तथा-णिच्‌ के लिये -क्त रूपों में-ए-ओर 
न्यावे के प्रयोग नहीं मिलते [४ उदा० कारित> कारिशं, कराविश्रे, 
कार्यते > कारिज३, कराविजइ | वर्तमान काल उत्तम पु० एक» में 
-मिप्‌ के पूर्व अकारांत धातुओं के अन्त्य -श्र के स्थान पर वैकल्पिक 
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रूप से -आा मिलता है ।* उदा० हसामि, हसमि, हसेमि | हेमचन्द्र 
ने भी जाणामि, जाणमि, हसामि, हसमि आदि रूप दिये हैं | वर्तमान- 
काल के उत्तम पु० बहु० में अन्त्य-अ के स्थान पर -इ और -श्रा 
मिलते हैं |* उदा० हसिमो, हसामो; हसिमु, हसामु | भूतकालिक कद 
के प्रत्यय -क्त के पूर्व धातु के अन्व-श के लिये-३ का प्रयोग होता 
हैं [३ उदा० हसित> हसिश्नं, पठित> पठिआं। क्रियार्थक संज्ञा 
के प्रत्यय -कत्वा, -तुमुन॒ और भविष्य क्ृदन्त के प्रत्ययों -तब्य 
का योग होने पर - धातुश्रों के अन्त्य -अ के स्थान पर -ए, 
का विकास मिलता है। उदा० हसित्वा > हसेऊण, हसिऊण। 
हसितं > हसेउं, हसिडं | हसितव्यं > हसेश्रव्ब, हसिश्रव्बं, 
हसिप्यति> हसेहिइ, हसिहिइ, हसिष्यन्ति> हसेहिन्ति, हसिहिन्ति। , 
किसी भी काल और पुरुष में धातु के अन्त्य -अ के स्थान पर -ए 

[ बंकल्पक प्रयोग सिलता है [७ उदा० हसत्ति> हसेइ, हसइ, 
हसतु> हसेठ, हसउ। हेमचन्द्र ने वर्तमान शत आदि रूप में -अ> 
-ए दिया है। उदा० हसेन्तो, हसन्तो आदि | देमचन्द्र ने -जा, -ज 
के पूर्व -अ>-ए दिया है।* उदा० हसेजा, हसेज, होज्जा, होज। 
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ऋमदीश्वर के अनुसार हसेश्रन्तो, हसन्तों, हसेसाणी, हसमाणी, सुबन्तें, 
अबेन्त रूप मिलते हैं | 

संस्कृत के विविध गणों की अपेज्ञा प्राकृत में केवल दो गण-अगरण 
ओर एगण के प्रयोग मिलते हैं| इनमें भी अगण रूप ही व्यापक है। 
जाम धातुओं तथा कुछ अन्य शब्दों में एगण रूप मिलता है, परन्तु 
दोनों गणों में विभक्कियों का प्रयोग प्रायः समान होता है| एगण--- 
कथ>कथ ( शौ० ), कह (माहा०) का उदाहरण निम्नलिखित है-- 

«६ 

ल्लट ( वर्तमान ) 


एक० वहु ० 
प्र० पु० कधेदि, कहेह कधेन्ति, कहेन्ति 
म० पु० कधेसि, कहे कधेध, कहेह 
उ० पु० कधेमि, कहेमि कपेमों, कहेमों 


«दिस धातु का विकास विविध कालों ओर पुरुषों के अनुसार 
निम्नलिखित होगा--- 
ल्लट ( वर्तमान ) 
२ 


एक० बहु ० 
प्र०« हसइ, हसए, हसेइ, हसेज, हसेजा हसन्ति, हसेन्ति 
स० हससि, हसेसि, हससे हसेह, हसेत्था, हसेथ, हसह, 
हसित्था, हसथ 
उ० हसामि, हस॑मि, हसेनि हसेमु, हसेमो, हसेम, हसामु, 


हसासो, हसाम, हसिमो, 
हसिमु, हसिम 

ब्तोट ( आज्ञा ) 

प्र» हृतड, हसेठ, हसेज, हसेजा. हसन्तु, हसेन्तु 

म० हससु, हसेसु हसह, हसेह 

उ० हसमु, हसेप्तु हसामो, हसेसो हसमे, 


[ २१६ | 
विधिलिंग--- | 
विधिलिझ का प्रयोग अमा०, जे० माहा० में अविक होता है, 
माहाराष्ट्री तथा अन्य प्राकृतों में कम होता है। इसके व्यापक रूफ 
संस्कृत दिवादि गण के प्रत्यव -यात्‌ न्यास, न्याम्‌ से संबंधित हैं | उदा ०-- 
एक० बेहु० 
प्र० पु० वह्ढेंज्जा, वह्ेज्ज वह्टेज्जा, वह्ठेज 
म० पु० वद्नेज्जासि, वड्ेजसि, वद्देज्जासु, वद्ेज्जाइ, वह्“ेज्जइ 
वह्वेज्जसु, वेद्रेजाहि, वद्ेज्जहि 
उ० पु० वल्वेज्जा, व्टेज्ज वह्देज्जाम 
विधिलिंग के दुछ प्रयोग शौरसेनी आदि प्राकृतों में संस्कृत के: 
भ्वादि गण के भ्रत्यय -एत्‌, -एस्‌ , -एयम्‌ के सहृश मिलते हैं | उदा०-- 


एक० बहु ० 
है] ०. 
प्र० पु०. चद्ध वद्ट 
म० पु० 5 3) 


उन्पु० अवधि. +» 
लूट ( भविष्य ) 
प्र« हसिस्सदि, हसिस्सइ (माहा०) हसिस्सन्ति हसिहिन्ति (अमा०),. 
हसेहिह, हसेहिन्ति 
हसिहिद (अमा ०), हसेज, हसेजा 
म० हसिस्ससि हसिहिसि (माहा०, हसिस्सध, हसिस्सह (माहा०) 
अमा०), हसिहिसे हसिहित्था, हसिहिह, हसिहिथ 
उ० हसिस्सं, हसेस्सं, हसिस्सामि. हसिहिस्सा, हसिहित्था, हसे- 
(अमा०) हसिहिमि, हसेहिमि, . हित्था, हसेहिस्सा, हसिहिमो, 
हसेहामि, हसेस्सामि हसिस्सामो, हसिहामों, हसे- 
हिमो, हसेस्सामो, हसेहामों 
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लड़ ( भूत का० ) चहु० । 
प्र» अति, अग्रत्रि अहुम्हा, अहुवम्हा, अहुवामः 
म० अपुन्छसि, पुच्छित्थो, अह्ुवत्य 
प्र». आसी, आसि आस, अभाविस (अमा०) 


आसोत्‌ >> आसी का प्रयोग भूतकाल के सभी पुरुषों और वचनों: 
में मिलता है। 


लग ( भूत का० ) 


पु० अहोसि, अहँ, अहुवम्हा, अहुम्हा 
म० अहू अहुवत्य 
प्र०« होत्था (अमा०), अहू, » हूँ, अहेसं 
अहु, अहू, अहोसि 
यू 
एक० बहु ० 
लट- प्र० होइ होन्ति 
म० होसि होथ, होह 
उ० होमि होमु, होम, होमो 
लोट- प्र० होड होन्ठु 
म० होस, होहि होह 
उ० होमु होगो 
लुट॒०- ग्र० होहिइ होहिन्ति 
म० होहिसि, होहिसे होहिह, होहित्था, होहिथ 


उ० होस्सं,होहामि, होस्सामि,होहिमि होस्सामो,होहासो,होहिसो, . 
होहिस्सा; होहित्था, 
होस्सामु, होहामु,हो हिमु, 


होस्साम, होहाम, होहिस . 
लडट- पग्र० होहीअ, हुवीय 


_/अस 
“लट- : ग्र० अत्थि सन्ति, अत्थि 

स० सि, अत्थि ह, त्था, अत्थि 

उ० मिह, अत्थि म्हो,; म्हु, म्ह, अत्थि 
“ज़ड- प्र० असि, आसी, अहोसि आपसि, अहोसि 


स० » # | 7 
उ० ५3, 9 9१ ॥9 
आसी, अहोसि के प्रयोग सभी पुरुषों और बचनों में समान 
मिलते हैं | 
प्राकृत में कर्मवाच्य के रूप धातु के अनंतर -इज्ज, -ईश्न जोड़ने से 
बनते हैं। उदा ०, /हस ,, /गम्‌-हसिज्जइ, गमिज्जइ (माहा०), हसीअदि, 
-गमीअदि (शौ०), प्र० पु० पुच्छो्दि (शौ०), पुच्छिज्जइ (माहा०) 
म० पु० पुच्छीअसि (शौर०) पुच्छिज्जसि (माहा०), उ० पु० पुच्छीआमि 
(शौ०) पुच्छिज्जामि (माहा०)। ग्रेरणार्थक रूप अ्रकारांत धातु के 
अनंतर -अय > -ए के योग से बनाया जाता है। -उदा० हासेइ 
<< हासयति, कारेति < कारयति। आकारांत धाठुश्रों में संस्कृत 
-पय> -वे हो जाता है। उदा० निर्वापयति > शिव्यावेदि और इसी 
ढंग पर अन्य धातुओं में भी धातु के अनंतर -आ लगाकर -वे जोड़ दिया 
जाता है। उदा० प्रच्छयते> पुच्छावेदि, हसावेइ, हासावेइ । 
प्राय: क्त्वांत प्रत्यय के लिये शौ० में -दृण, माहा०, मा० में -ऊण, 
अमा० में -ता, -त्तारं प्रत्यय मिलते हैं---.उदा० ह 
हसेऊण, हसिऊण का रूप हसिदूण ( शो० ), दृसित्ता 
( थअ्रमा० ), कदुञ्न < कछत्वा, क्ल्वान्त प्रत्यय गदहुआ < गत्वा | 
भूतकालिक कदंत-क्त का रूप हसियं, प्रेरणार्थद रुप हासिश्र॑, 
“हसाविश्वं, हसेउ'. हसिं ( शौ० ), ठुमन प्त्ययांत रुप हसिदु' 
-गन्तुं, गमिदु', गच्छिदु' (शौ० ), कारिदु, काहु,, काउं, तव्यान्त रूप 
-हसेश्रव्वं, हसिश्रव्य॑ मिलते हैं । 
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शत ओर शानच कृदन्तों के कतृ वाच्य में निम्नलिखित अग्रोग 
मिलते हैं। पर 

शत के पुलिंग वर्तमान रूपों में हसन्‍्तो, हसेन्तों, स्त्रीलिग में 
-हसई, हसन्ती, पुलिंग भविष्य में हसिस्सिन्तो, स्त्री० में हसिस्सन्ता, 
नर्पु० में हसिस्संतं मिलते हैं। शानच्‌ के बतंमान पुं० रूपों में हसमाणों 
हसेमाणु, स्त्री० में हसमाणी, नपु० में हसमाण, भविष्य पु० में हसि- 
स्‍्समाणों, स्त्री० हसिस्समाणी नपु ० हसिस्समाण के प्रयोग होते हैं । 

उक्त कृदन्तों का कर्म-बाच्य में इस प्रकार प्रयोग मिलता है-... 

वर्तमान--हसीअन्तो (शौ०), ह्षिज्जन्तो (माहा०), हसिज्जमाणे 

( अगा ० ) । े 
भूत--हसिदों (शौ०), हसिओ्रो ( माहा०) । 
भविष्य--हसिदब्बी ( शौ० ), हसिश्रव्यों ( भाहा० ), हसणीओ 
(शौ०), हसरिज्जो (माहा०) | 

प्राकृतों में कुछ ऐसे रूप भी मिलते है जो संस्कृत के वय्याकरणों के 
द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सिद्ध नहीं होते | वे रूप संस्कृत 
शब्दों का आधार लेकर अनियमित रूप में विकसित माने गये हैं। 
ड्न असाधारण रूपों की सूची 'क्लान्त' के नाम से ए० सी० बूल्नर ने 
दी है| विभिन्न प्राकृतों में इन क्लान्त रूपों का प्रयोग कृदनत के अति- 
रिक्त विशेषण के अर्थ में भी हुआ है | उनके कुछ रूप ये हैं-आरड < 
आरब्ध, किंद, (शौर०), कअ ( माहा० ), कब (अ्रमा०) < छत, 
'किलिइ्ठ <_ क्लिष्ट, खितत, >क्षिप्त, ठिश्न ( माहा० ), ठिद (शौ०) 
< स्थित, पहुएण > प्रकी्ण, पडिव्ण < प्रतिपन्न, बिण्ण॒त्त< 
विज्ञप्त आदि | प्रात के विविध कालरूपों में मी इन असाधारण रूपों 
का प्रयोग मिलता है | उदा० वर्तमान काल के प्र० पु० एक० 
में खाइ< खादति, भात्ति, भादि<_ विभाति, ठाइ< तिष्ठति आदि । 
भविष्य में शेहिइ< नेष्यति (माह्य०), दाहं< दास्यामि ( माहा० )। 
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कर्मवाच्य में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं |. जुल्नदि << युज्यतें, 
गम्मइ< गम्यते | इसी प्रकार गर० खजइ, खिप्पइ, लव्भइ, मुच्चइ, 
बुच्च३ आदि रूप ऋमश: ,/खाद, »क्षिप्‌ , ४लभ, एच, ,/वच्‌ : 
संस्कृत धातुओं से संबंधित हैं | अन्य रूप घेप्पएइ <गहाते, लिब्मइ< 
लिह्ते श्रादि अ्रप्रचलित धातुओों से त्रिकपित हैं | वर्तमानकाल के अत्यि 
रूप का विकास अस्ति ओर भूतकाल के आसी रूप का संवंध संस्कृत 
आसीत्‌ से है | इनका प्रयोग सव पुरुषों ओर वचनों में समान मिल्ञता 
है। अतणव प्राक्ृत में उक्त क्लान्त प्रयोग प्राय; संस्कृत धातश्रों से ही 
संबंधित हैं परन्तु ध्वनि-परिवर्तन और साहइश्य के कारण वे रूपः 
संस्कृत के व्याकरणिक नियमों से सिद्ध नहीं होते इसीलिये उन्हें: 


रु 


असाधारण प्रयोग कहा गया है। 


अपभ्रश 


अपभश्र श में क्रिया के रूपों का विकास शौरसेनी, माहाराष्ट्री प्राकृतों 
के सहृश ही मिलता है परन्तु वर्तमान थाज्ञा के मध्यम पु० एक० और 
भविष्य में कुछ अन्य रूपों का भी व्यवहार होता है ] हेमचंद्र ने इन विशेष 
रूपों का निर्देश सूत्र संख्या ३८२-३८८ में किया है | वर्तमान काल के 
प्रथम पु० वहु० में -हिं का वेकल्पिक प्रयोग मिलता है |१उदा० घरत:> 
धरहिं, कुरुत:> करहि, शोभन्तें > सहहि( ३८२-१ ) | मध्यम पु० 
एक० में -हि का बेकल्पिक प्रयोग होता है ।* उदा० रोदिषि> 
रुअहि (३८३-१), लभसे> लहहि ( ३८३-२ ), दद्या:> दिजहि 
( १८३-३ )। वर्तमान काल के मध्यम पुरुष वहु० में -हु रूप 
का योग मिलता है। उदा० इच्छुथ> इच्छहु ( ३८४-१ ) | उत्तम 





१, स्यादेराद त्रयस्थ संबन्धिनो 
हिंनवा सूत्र सं० ६८९. च७ पाद प्रा० ध्या० ५ 

२, अध्य त्रयस्याध्स्य हि; के. दे हर हर 

३, बहुले हु: 9... रेप४ डे 


॥ ३६ । 


पु० एक० में -उँ का प्रयोग बेंकल्पिक रूप में होता है| उदा० 
_कर्षामि > केडढउ ( ३८०५-३१ ); केरोंमि >> किजड (३३८-१ )। 
उत्तम पुरुष बेहु० में -हँ का बेकल्पिक प्रयोग मिलता है [* उदा० 
याम:> जाहँ, लभागमहे> लहहूँ, वज्ञामहे> वलाहूँ ( ३८६-१ ) । 
आज्ञार्थ ( लोट ) सध्यम पु० एक० में -इ, -उ, -ए के वैकल्पिक प्रयोग 
मिलते हैं |३ उदा० स्मर> सुमरि ( ३८७-१ ), विलम्बस्व> 
विज्ञम्नु (३८७-२) । कुछ> करे ( ३८७-२ )। भविष्य काल में -स्य 
(ध्य)>> -स रूप होता है | उदा० भविष्यति> होसइ (३८८-१) 
अपभ्र'श में “क्रिये” क्रियांपद के स्थान पर “कीसु' का बेकल्पिक 
प्रयोग मित्ञता है |» उदा० क्रिये> कौसु (३८६-१) | वर्तमान काल 
में / भू धातु का हुच्च! रूप मिलता हू ।६ उदा० प्रमवति> पहुच्चइ 
(३६०-१)। /वत्र धातु के अब रूप का वेंकल्पिक प्रयोग 
होता है |» उदा० ब्रत सुभाषितं किंचित्‌ > ब्रवह सहासिउंकिंचि, 
उउ्त्वा> ब्रोधि, ब्रोष्पिणु रूप भी मिलते हैं। (३६१-१)। 
>त्रज धाठु का विकास 'ुअ! रूप में पाया जाता हैं| उदा० 
त्रजति> बुबइ, अजित्वा > बुब (प्पिणु)। ,/दृश धातु के स्थान पर 
'प्रस्स! का प्रयोग मिलता है |* उदा० पश्यति (इृश्येत) > प्रस्सदि 
./ ग्रह धातु का विकास “गरह? रूप में होता है |१९ उदा० पठ- 
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२, वहुते हु 3३ रेपद्‌ १9 9$ 
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“भू क्रियेः कीसु हा ३६६ 9३ । 
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गृहीत्वा त्रतम्‌ > पठणरहेप्पिणु वतु | अपभ्र श में छोलल आदि देशी 
संस्कृत तन्ष आदि के अथ म॑ प्रयुक्त हुए. है|) उदा० अतक्षिष्यत 
> छोल्लिजन्तु (३६४-१), वंतम >भलकित्रउ (३६५-२), अनुसम्य 
> अबव्मडवंचिउ (२६५-२) शल्वायते> खइकइ, गजंति >> घुइकइ,- 
(३६५-४), भडक्त' > भजिठ ( ३६५५ ), पंतृकी > वष्पीकी 
आक्रम्पत्ते > चम्पिजइ (३६५-६), शब्दायते > छुटढुआई ( ३६५-७ ) | 
अपभ्रश शब्दों में -म्ह> -म्म का वेंकल्पिक प्रयोग मिलता है।* 
उदा» त्रह्मन्‌> वम्म (४१२-१ ), अन्याहइश > अन्नाइस ओर 
अवराइस के रूप मिलते हैं |3 प्याय:? शब्द के चार रूप प्राउ, प्राइब,, 
प्राइम्घ, परिगम्ब पाये जाते हैं ।४ उदा० प्राय:> प्राउ (४१४-१) 
प्रायों > प्राइव ( ४१४-२ ), य्राय:> प्राइस ( ४१४-३ ), य्राय:> 
प्रग्गिम्म (४१४ ४) | 
अपम्र श॒र्में अन्यथा? शब्द के लिये वेकल्पिक रूप में थथ्रनु? उपलब्ध 
होता है |५ उदा० अन्यथा >> अनु ( ४१५-१ )। अनु कुतः शब्द के: 
लिये कउ, कहन्तिह्ठु रूप मिलते हैं |६ उदा० कुत:>कउठ ( ४१६-१ ), 
कुत: > कहन्तिहु (४१५-१ ) । तत:ः, तदा शब्दों के स्थान 
पर ध्तो! रूप मिलता है।* उदा० तदू, तत:> तो ( ३७६-२ ) | 
एवं, परं, सम, ध्रुवं, मा, मनाक शब्दों के स्थान पर क्रमश: 
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एम्ब, पर, समाणु, भुवु, मं, मणाउं रूप उपलब्ध होते हैं |१ उदा०- 
एजम्‌> एम्ब ( ४१८-१ ), परं >> पर ( ३३५-१), संयम्‌ > समाशु 
(४१८-२ ), ध्रुवम्‌ > भुवु (४१८-३ ), मा> मे ( ३८५-१ ),- 
मनाक > मणाउं (४१८-६) । किल, अथवा, दिवा, सह, 
नहे शब्दों के स्थान पर क्रमश: किर, ; दिवे, सहु', नाहिं रूपों 
के प्रयोग मिलते हैं ।* उदा० किल> किर ( ४१६-१ ), अथवा न 
सुवंशानामेप दोप:> अहवइ न सुबंसहं एह खोंडि, दिवसे> दिवि 
( ३६६-१ ), सहँं> सहँ ( ४१६-३ ), नहि> नाहिं ( ४१६-४ ), 
पश्चात्‌ , एवम्‌, एवं, इदानीम्‌ , प्रत्युत, इत: शब्दों के लिये' 
क्रमश: पच्छुइ, एम्बइ, जि, एम्वहिं, पच्चलिउ, एज्तहे रूप प्रयुक्त 
होते हैं |३ उदा० पश्चात्‌ >> पच्छुइ ( ३६२-१ ), एवम्‌ , एवं >एम्बइ 
( ३३२-२ ), एब>जि ( ४२२०-१ ), इृदानीम्‌ > एम्बहिं ( ४२०-२)' 
प्रत्युत>> पच्यलिडउ ( ४२०-३ ), इत: > एत्हे ( ४१६-४ ) । 
विपरण, उक्त, वर्त्मन शब्दों के स्थान पर क्रमश: वुन्न, वुत्त,- 
विच्च रूपों का प्रयोग होता है ।४ उदा० विषण्ण>वब॒न्न (४२१-१), 
उक्त > वुत्त (४२१-१), वर्व्मनो > विच्च (३५०-१) । 
अपभ्र'श में देशी शब्दों के भी प्रयोग मिलते हैं. जिनके लिये संस्कृत 
में सदश रूप पाये जाते हैं। संस्कृत शीघ्र! आदि शब्दों के वहिल्ल 
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आदि रुप होते हैं |१ उदा० शीघ्र -वहिल्‍्लठ (४२२-१), भकट ८ 
'बंघल, कलहा: - पड्डलईं (४२१-२), संसर्ग:- विद्वलु: ( ४२२-३ ), 
भय॑ ८ द्रवक्ठ (४२२-४), आत्मीयं -अप्पणउ (३५०-२), दृष्टि; ८ 
.द्रेहि (४२२-५), गाढम्‌ ८ निच्चटठु (४२२-६), असाधारण: - असडः 
ढलु (४२२-७), कॉतुकेव-कुड्ुण (४२२-८), क्रीडा & खेडडयं (४२२-९), 
रम्बाः--रवए्णा ( ४२२-१० ), अदभुत ८ ठकरि ( ४२२-११ ) 
हे सखी > हेल्लि (३७६-१ ) श्थकव्ृथक - जुअगंजुद (४२२-१२), 
मूढ़: - नालिड ( ४२२-१३ ), अवस्कन्द:--दडबडठउ (४२२-१४), 
संबंधिना -- केरए (४२२-१४), मार्भेपरी:- मव्मीसडी ( ४२२-१६ ), 
यद्यद्‌ दृष्टं तत्ततू & जाइड्लिआ | उदा० बद्‌ दृप्टं तस्मिन्‌> जाइड्विआए 
(४२२-१७ ), हुंहुरु, घ॒म्घ आदि शब्द क्रमश: शब्दानुकरण 
आर चेष्टानुकरण के रूप म॑ मिलते है ।* उदा० हु्ठुरु शब्द कृत्वा> 
हुहुरति (४२३-१ ), कसरत्क शब्दं॑ कृत्वा - कसरकेहि, घुट शब्द 
कृत्वा -- हुए्टेहिं, मकड-बुगिघिउ -- मर्कट चेष्टं ( ४२३-३ ), उत्थानो- 
परवेशनम्‌ू- उठवईस ( ४२३-४ ) | घइम्‌ शब्द का प्रयोग 
अनर्थवूचक श्र्थ में होता है |» उदा० बून॑ विपरीता बुद्धि: मवति 
विनाशस्यकाले -घई विवरीरी बुद्धडीं होइ विशणासहों कालि 
(४२४-१ ) | अपभ्रश में कुछ शब्दों के प्रयोग विशेष प्रकार के 
मिलते हैं |* पतात? चतुर्थी सूचक शब्द के लिये केहिं, तेहि, रेसि, 
रसि, तणेण शब्द मिलते हैँ | उदा० कृते> केहि, रेसि (४२५-१), 


हट. 


कृते> तरेश ( ३६६-१ )। पुनः, विना शब्दों के अंत्य में-उ 
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[( रुशेश ।) 


प्रत्यय का योग होता है ।* उदा० पुनः> पुणु (४२६-१), बिना > 
विशु (३८१-१) | अवश्यम्‌ शब्द का विकास अन्‍्त्य -ए और अन्त -अ 
रूप में मिलता है |* उदा० अवश्य > अवसे (४२७-१), अवश्य॑ं> 
अवस (३७६-२) | एकश: शब्द के लिये अन्त्य -३ प्रत्यय युक्त रूप 
मित्षता है |३ उदा० एकश:> एकसि (४२८-१) । अपभ्र'श के कुछ 
शब्दों में -डा, -डुल्ल प्रत्ययों का योग मिलता है |४ उदा० हो दोषो> 
मे दोषडा (३७६-१), एक कुटी पञुचमि:> एक कुडल्ली पशत्च्ि 
(३२२२-१२) ॥ 
वर्तमान काल के स्त्रीलिंग के रूपों में शब्द के अन्त में -डी प्रत्थ्य का 
योग होता है "५ उदा० गौरी> गोरडी ( ४३१-१) । वर्तमान काल के 
स्त्रीलिंग रूपों में -डा, -डि प्रत्ययों का भी योग होता है |९ उदा० 
वार्ता> वत्तडी, धूलि:> धूलडिआा (४३२-१) | अकारान्त शब्दों में 
-डा «प्रत्यय का रूप -डि, -डइ मिलता है |» उदा० धूलिरपि न 
इष्टा > धूलडिआ वि न दिद्द (४३२-१), ध्वनिः कर प्रविष्ट:> भुरणि 
क्रन्नडइ॒ परइछ् (४३२-१)। अ्रपश्रश में संबंधवाची प्रत्ययों -इल्ल, 
>उल्ल का प्रयोग अधिक मिलता है। युष्मद्‌ आदि शब्दों 
में-ईय प्रत्यय का -आर रूप हो जाता है |< उदा० युष्मदीयेन 
> तुहारेश ( ४३४-१), अस्माकं> अम्हारा ( ३४४-१ ), भगिनि 


अस्मदीय: कान्तः> वहिणि महारा कन्तु (३५१-१) | इदं, कि आदि 
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[ २२६ ] 

शब्दों में -एत्तल प्रत्यय का योग मिज्ञता है।? उदा० 'इदं> एसुलो 
कि केचलो, वत्‌> जेत्तलो, तत्‌>> तेत्तलो, एत्‌> एचुलो। ब्त्र, तक 

आदि शब्दों में अन्त्य -त्र के स्थान पर -त्तहँ प्रत्यंय का योग हो जाता 
है।* उदा० अन्र> ए्हें, तन> तेत्तहें (४३६-१)। शब्दों 
के >्व, -तल प्रत्यथ्ों का -प्पण, -तण रूप 'मिलते हैं| उदा« 
महत्वस्य कृते> बड्डुत्तणहों तणेण, महत्व॑ं पुन; प्राप्यत्ते> बडुष्परु 
परिपाविश्रर (२६६-१), -तव्य प्रत्यय के लिये अपशभ्र'श-में -इए०वबर्ड 
-ए«वर्डे,.एवा रूपों का प्रयोग होता है।४ उदा० मतंव्यं> सरिए- 
व्वडँ (४३८-१); सोढव्यं,७ सहेब्ब (४३८-२), जागरितव्यं> जरगेवा 
(४१८-३)। “कत्वा प्रत्यय के स्थान पर अपभ्र श में -इ, इउ,इवि,-अवि 
रूप मिलते हैं [५ उदा० मारवित्वा > मारि ( ४३६-१ ), गजघटा: 
भरत यात:> गयघड भमजिड जन्ति ( ३६५-५ ), दो करो चुम्बित्वा 
जीवम्‌> वे कर चुम्विवि जीउ (४३६-२), विच्छोस्य>> विछोडवि 
(४३६-३ ) | -त्वा प्रत्यय के लिये -एप्पि, -एप्पिणु, -एबि,-एविसु रूप 
भी मिलते हैं |६ उदा० जित्वा> जेप्पि, दत्वा> देष्पिगु, लाता >> 
लेवि, ध्याता> भमाएविशु ( ४४०-१)। -छुम प्रत्यय का -एवं, 
अण, -अणह, -अणाहिं, -एप्पि, -एप्पिरु, -एवि, -एविरु रूप मिलते 
हैं|» उदा० दातुं> देवं, करत > करण, भोकतुं> भुज्जणहँ, भुज्जणहिं 
( ४४११), जेतु> जेप्पि, त्यक्तं > चएप्पिणु, लातुं> लेविणु, पाल- 
पितुम> पालेबि, ( ४४१-२ )। गम धातु का विकास -इप्पणु, -एप्पिरु 
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प्रद्यव युक्त मिलता है |$ उदा० गत्वा> गग्प्पिणु ( ४४२-१ ), गत्वा 
>गर्मप्पिण (४४३-२ )। -तृन: प्र्यय का -अणअ रूप 
' होता है ।९ उदा० सारयित्वा> मारणउ, कथयिता> वोल्ज़णउ, वाद-- 
बिता > वज्जणउ, भापषिता> भयणउ ( ४४३-१ )। 'इव' शब्द के- 
लिये ब्तं, नउ, नाइ, नावइ, जणि, जसु छः रूप मिलते हैं |3 
उदा० इव> ने (३८२-१), इव> श॒उ ( ४४४१ ); श्व> नाइ 
( ४४४-२ ) इव> नावइ ( ४४४-३ ), शव> जणि ( ४४४-१ ) 
इव >जणसु ( ४०१-३ )। अपभ्र श में लिझ्क रूपों का व्यत्यय भी मिलता 
है ।४ पुलिंग का नपुंसक में प्रयोग होता है। उद्ा० गजानां इुम्भान्‌ 
दारयन्तम्‌ > गय कुम्मईं दारन्तु (३१४५-१)। नपंसक के लिये पुलिंग 
का प्रयोग होता है| उदा० अ्श्राणि लगनानि पवेतेषु> अब्मा लग्गा 
डुज्जरिहिं ( ४४५-१ ), नपुंसक का स्त्रीलिंग में भी प्रयोग मिलता है।' 
उदा० पादे विलगनं अन्तर > पाई विलग्गी अन्नडी (४४४-२) । स्त्रीलिंग 
का नर्प॑सक के लिये प्रयोग होता है| उदा० पुनः शाखा: मोट्यन्ति > पुरु 
डालहं मोडन्ति (४४५-३)। अपभ्रश में शौरतेनी प्राकृत की कुछ ध्वनि 
संबंधी विशेषताएं द्वष्टव्य हैं. |५ उदा० बिनिर्यापित्तम्‌ >विशिम्मिविद्ु, 
कृत > किदु, रत्या: > रदिए, विहित॑ >> विहिदु आदि | अतणव. 
अपभ्र'श में क्रिया रूपों का विकास निम्नलिखित होगा--- 

लट (वर्तमान) ,/ कू (कर- )। 


एछक० चहु० 
प्र० पु० करइ, करेइ करहिं, कर॑ति 
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एक० बहु० 

म० १० करहि, करसि करहु, करह 

उ० पु० करउं, करिसि करहेँ, करिमु 
-लोट (आज्ञा) में मध्यम पु० एक० में करि, करु, करे रूप मिलते हैं। 
विधि प्र० पु० करिजठ करिजंतु, करिजहु ५ 

म० पु० करिजहि, करिजइ करिजहु 

उ० पु० करिजर्ं किजउं 
लुट ( भविष्य ) 

प्र० पु०  करेसइ, करेहइ करेसहि, करेहिंति 

म० पु० करेसहि, करेससि, करेसहु, करेसहो 

करीहिसी 


उ० पु० करेसमि करीहिमी, करिसु करेसहेँ 

कृदत--वर्तमानकालिक ऋृद॑त पुलिंग में -अंत, -माण, सतरीलिंग 
में -अंती प्रत्ययों का योग होता है। उदा० पु० चलंत, भमंत, 
पविस्माण, वष्माण, र्लरी० चलती, भमंती। 

भूतकालिकक्ृदंत के लिये -इञ्च, -इउ, -इय, -इयो, -इश्ञ्, -इओ 
प्रत्ययों का योग होता है | उदा० किआ, किय, गग्म, गय, हुआ आदि । 

भविष्यकालिक कृद॑त के लिये -इएव्बं, -एब्वउं, -एवा, -एब्च 
प्रत्ययों का योग मिलता है | उदा० मरिएव्वडं, सहेव्यर्ं, जम्गेवा | 

क्रिवार्थक संज्ञा के लिये -एब, -अण, -अणह, -अशणहिं, -एप्पि, 
-एप्पिणु, -एवि, -एविशु प्रत्ययों का योग किया जाता है | उदा० देव॑, 
करण, भुजणहं, भुजंणहि, जेप्पि, जेप्पिणु, पालेवि, लेविण पूर्व 
कालिक क्रिया के लिये -इ, -इड, -इवि, -अवि, -एप्पि, -एप्पण 
-एवि, -एविश अत््ययों का प्रयोग होता है। उदा० करि, करिउ 
करिवि, करवि, करेप्पि, करेष्पिणु, करेवि, करेविणु | प्रेरणा्थंक रूप 
“अब, -आव, -आ प्रत्ययों के योग से बनते दैं---उदा० विर्णवइ, 
चिन्तवइ, बोल्लावइ आदि | 


चयनिका 


उद्धरण संख्या--१ 
माहाराष्ट्री गाधासप्तशर्ती 
१ अमिश्र पाउअकव्वं ' पढिउंर सोउं३ अ४ ले ण॒ आशणन्तिफ 
कामस्स* तत्त तन्ति* कुशन्ति* ते कह ण लज्जन्तिः ॥श्श। 
२. गिम्हे” दवग्गिमसि मलिआइई' दीसन्ति* विज्कसिहराइ ३ 
आसुसु"* पउत्थवइए" न होन्ति* सब पाउसव्माई' ॥७०१॥ 





१--३१, प्राकृतकाव्य॑-द्वि. एक० नप्‌० | २, पठितं-./पठ, तुमुन॒प्रत्यय, 
पढ़ना। ३, श्रोत॑-, /श्र, त॒ुमुन प्रत्यव, सुनना। ४, च-अव्यय | ५, जानन्ति: 
शी प्र० पु० वहु० वर्तमान० जानते है ६, कामस्य-प० एंक० नपं०| ७ 
तंत्री देशी० सं० चिन्ता, द्वि० एक० स्नी० | ८, कुवन्ति-_/ क्ष- प्र० पु० 
»+. वहु० वर्तमान०।६, लज्जन्ते, ,/लज्ज-प्रथम पु० बहु० वर्तमान०, 
लज्जित होते हैं | 
२-.!, ओऔष्मे-ष्म >-म्ह-ब्वनिविष्येय, सप्तमी० एक० नपु० | २. दृश्वन्ते- 
>दध्शि-प्र० पु० बहु० वर्तमान० | ३, विन्ध्यशिखराणि-्र८ बहु० 
नपुं० | ४, आश्वसिहि-, /श्वस-म० पु० एक०___ | ग्रोषितपतिके 
सं० एक० स्त्री० | ६, मवन्ति-,/भू-प्र० पु० वहु० बर्तमान० | 


[ २ ] 


३, बसइ* जहिं चेअ खलो पोसिज्ञन्तोः सिणेहदाणेहिं* 
त॑ चेत्र आलअं दीअओ व्वय५ अइरेण मइलेइ६ ॥३४५-२॥ 
४, सच्चं+ सणामि भरणे टह्विअहि* पुएणें तडम्मिः ताबीए 
अज्न वि तत्थ कुडड्ी णिवडइ५ दिद्वी तह च्चेत्न ॥३६-१॥ 
४. अज्लीणो' दो मुझओो ता महुरो भोअण' भुहदे जावे 
मुरओ* व्व खलो जिण्णम्मि४ भोअणे विस्समारस३" ॥५३-३॥ 
६, जह* जह्‌ उच्बहइ* वहू णवजोव्वण मणहराइअड्ाइ ३ 
तह* तह से" तरुआअइ मसज्फ़ो दइुओं अ पडिवक्खो5 ॥६२-२॥ 
७, वसणम्मि' अणरुव्यिग्ग विहवस्मिं अगव्विआ भए धीरा। 
होन्ति अ्रहिस्णसहावाः समेसु* विसमेसु सप्पुरिसा ॥८०-छ॥ 


३--१, वसति-,/वस प्र० पु० एक» वर्तमान० | २ यत्र | ३, पोष्यमाण 
«/ पुप- शानच-वर्तमान० प्रेरणा ० | ४, स्नेहदाने:-तृ० बहु० नप॑० | ५ 
इव-अव्यय | ६, मलिनयति-प्र० पु० एक० वर्तेमान० | 

४-१, संत्य-ह्विं० एक० नपु० | २, स्थितार्म, /स्था - उत्तम पु० एक० 
वर्तमान० । ३, तदे-सप्तमी० एक० नपुं०। ४, निपतति- ,/पत्‌, नि- 
उपसर्ग-प्र० पु० एक० वर्तमान० | 

प--१, अकुलीन:-प० एक० पु०। २ यावत्‌-अन्त्य व्यंजन-लोप अव्यय | 
४, जीण सप्तमी० एक० नपुं० | ५. मारसति-,/मार-प्र० पु० एक० 
वर्तमान ० | 

६--१, यथा-अ्रव्यय २, उहहते ,/ वह, उत-उपसगे, प्रथम पु० एक० 
वर्तमान० | ४, नवयोवनमनोहरअज्जानि-प्र० वहु० नप्‌० | ४ तथा- 
अव्यय | ५, तस्यथा:, तद-सवंनाम प० एक० स्त्री० | ६. प्रतिपक्त:-प्र० 
एक० नप० | 

७-६, व्यस्ने सप्तमी० एक० नपु० | २, अभिन्नस्वभावा:-प्र० वहु० पु० | 
३. समेपु-सप्तमी० बहु० नपं० | ४, सत्पुरुषा:, प्र० बहु० पु० 


[८ 


८. मालइ कुसुमाइ'* कुलुश्चिऊण* मा जाणि णिव्वुओ सिसिरो 
काअव्या अल्नवि णिग्गुणाणं३ कुन्दाणं* वि समदी ॥२६-५॥ 
६, कत्थ' ' गआंर र्‌इबिम्बं३ कत्थ परणट्ठाओ चन्दताराओं 
'गश्णे३ वलाअपन्ति कालो होरं व कड्ढे३" ॥३४-४॥ 
१०, रोवन्ति* व्व अरण्ण दूसह* रइकिरण फंस» संतत्ता 
अइतारमिल्लि विरुएहिं४ पाअवा" गिम्हसज्महणे* ॥६४-४॥ 
११, मञअरणग्गिणो'* व्व धूम मोहरणपिच्छि व लोअदिद्वीए% 
जोव्वण धर्जअः व मृद्धा वहइई सुअन्ध॑ चिउरभारं ॥७२-६॥ 
१२. गम्मिहिसि! तस्स पास सुन्दरि मा तुर्अ बड़ढ़उ मिअझ्लो 
दुद्वे) दुू मित्र चन्दिआइ४ को पेच्छुइ" महं दे || ७-७॥ 








८--१, कुसुमानि-प्र० वहु० नपं०। २, देशी-कुलुच-सं० ,/द्ह-जलाना, 
जत्वा, प्रत्यय-अर्धभागधी-तूण, शौर०-दूण-माहा०-ऊण। ३, निर्गणाणां- 
पष्ठी० वहु० पु० | ४ कुन्दानाम-घ० बहु० नपु ०। 

६--१. कुत्र । २. गत॑-, /गम-क प्रत्यय भूतकालिक कझृद॒न्त | ३, रविविम्बं- 
प्र० पूं० एक० नपुं ५ नपुं० ४, प्रणुष्ट:-/नश क प्रत्यय भूत्तकालिक 
कृदन्त | १५,कष ति-./झृष प्र० पु० ग्र० एक० एक० वर्तस्नन० | 

१०--१, रुदन्ति-,/रुदू प्र० पु० बहु० वर्तमान० । २, दुःसह | ३, स्पर्श | 
४, विरुतें:--तृ० वहु० नप० | ५, पादपा:, प्र० वहु० नपं० | ६ 

» ष्ममध्याह , सप्तमी० एक० नपुं० । 

११--१, मदनागने!, पंचमी एक» स्त्री०। २, लोकदृष्टे, पंचमी० एक० स्त्री० 
३. ध्वजं-द्वि० ऐक० नपुं० | 

4२--१, गमिष्यसि-,/ गम-मध्यम पु० एक २, बे हे 
पु०। ३, दुग्घे-स० एक० नपुं० । ४, ० 
३४, प्ेज्ञते -प्-उपसर्ग-./ईचु-आ० पु० ', हट! 


[ ४). 
१३, जे जे गुणिंणो जे जे अ चाइणो" जे विडडंढविण्णाणा* 
दारिद रे विश्रक्खण ताण* तुम॑ साखुराओोसि ॥७१-०॥ 
१४, उअ" सिन्धव पव्वअ सच्छहाइ* ,धुअतूलपश्लसरिसाइ 3 
सोहन्ति* सुअणु मुक्कोअआइ" सरए सिअव्माइ$ ॥७६-७॥ 


७ 
ल्‍्प्णै 


संस्क्ृत-छाया 
' £-अमृतं प्राकृतकाव्य पठितं शत च ये न जानन्ति 
कामस्य तत्त्वचिन्तां कुबन्ति ते कर्थं न लजन्ते ॥ 
२--प्रीष्मे दवाग्निमपी मलितानि दृश्यन्ते विन्ध्यशिखराणि 
आश्वसिहि प्रोपितपतिके न भवन्ति नव ग्रादृडभ्राणि॥ 
३--वसति यत्रेव खल:ः पोष्यमाणः स्नेहदाने: 
चर ५ ४ 6  #थ 
तमेवालयं दीपक इवाचिरेण मलिनयति ॥ 
४--सत्यं भणामि भरणे स्थितास्मि पुस्ये तटे ताप्या: 
का (5 6 / / करे 
अद्यापि तत्र निवुद्ध निपतति दष्टिस्तथेव ॥ 
४--अकुलीनो ह्विमुखस्तावन्मघुरों भोजनं मुखे यावत्र्‌ 
मुरण इव खलों जी भोजने विरसमारसत्ति ॥ 
६--यथा. यथोह्वहते . वधूनंबयौवनमनोहराण्यड्ानि 
तथा तथा तस्यास्तनूयते मध्यो दुयितश्च प्रतिपक्ष: ॥ 
७--व्यसने5नुछ्िना. विभवेडगर्विता भये. धीरा: 
भवन्त्यभिन्न खसावा: समेपु विषमेषु सत्युरुषाः ॥ ह 
0 
१३--१., स्वागिन:प्र० एक० पु० | २, विद्गधविज्ञाना, प्र० बहु० 
नपुं० | तेपां, प० एक० पु०। 
१४--१., देशी० अव्यय-सं० पश्य-देखो | २, सद्ज्ञाणि-निर्मल |» सहशानि- 
: समान | ४. शोभन्ते--प्र ० पु० वहु० वर्तमान० ] ५, मक्तोदकानि-प्र० 
बहुल नपु०.। ६, सिताआरि, /अ-चमकना, प्र० बहु» नप॑० | : 


[ ४ ] 
८-मालती कुसुमानि दृग्ध्वा मा जानीहि निवृ तः शिशरः 
कर्तेव्याद्यापि. निगुणानां बुन्दानामपि समृद्धि: ॥ 


£--कुत्न गत॑ रविबिम्ब॑ कुत्र प्रणष्टाश्वन्द्रतारका: 
गगने बलाकापंक्ति कालो होरामिवाकपति ॥ 


१०--रुदन्तीवारण्ये दुःसह रविकिर्ण ' स्पर्श संतप्ताः 
(5 कल हक] ४ &६ 
अतितारमिल्ली . विरुते: पादपा: श्रीष्ममध्याहो ॥ 
११--मदनाग्नेरिय धूम॑ मोहनपिच्छिकामिव लोकह््टे 
यौवन ध्वजमिव मुख्धा वहति सुगन्ध॑ चिकुरमास्म्‌॥ 
१२--गमिव्यसि तस्य पाश्व सुन्दरि मा ्वरख वर्धतां संगाड़ः 
दुश्धे दुग्धमिव चन्द्रिकायां कः प्रेक्षते मुखं ते॥ 
१३--ये ये गुणिनों ये ये च त्यग्रिनो ये विदग्धविज्ञाना: 
दारिद्रथ. रे विचक्षण तेपों त्व॑ सानुरागमसि ॥ 


१४-पश्य सेन्धवपर्बंत सहक्षाणि धूततूल॑ पुश्च॒ सदृशानि 
. शोभन्ते सुतन्नु मुक्तोदकानि शरदि सिताश्राणि || 


उद्धरण सं१--२ 
'माहाराष्ट्री वजालग्यं 
के 
१. देसियसइपलोटू महुरक्खरछन्द संठियं ललियं 


फुडवियडपायडत्थं. पाइअकव्बं॑ पढ़ेयव्बं * ॥२०८।॥| 
-... कब्बवज्ञा 








५ 


$--१. पठनीयं, / पठ-अनीयर्‌ प्रत्यय, भविष्यकालिक क्ृदंत, पढ़ना चाहिये । 


९ आज 8 
२, दिहलोहसझ्ुुलाण'* अन्तण* वि- विविहपासबन्धाण३ 
तारं* चिय अहिययरं वायाबन्ध कुलीणस्स" ॥७६-श॥ 
मितवज्ञा 
३, अप्पहिय कायव्व॑ जइसक्कइ१ परहिय॑ च कायब्बं* 
अप्पहिययरहियाणं* अप्पाहियं” चेव कायव्बं ॥5१॥ 
नीतिवज्ञा _ 
४, आरम्भो जस्स*' इसो आसनन्‍्नासाससोसिय सरीरो 
परिणामों कह होसइ* न थाणिसो तस्स पेम्मस्स3 ॥३३-१॥ » 
पेम्सवज्ञा - 
४, माणम्मि' तम्मि किज्नइ* जो जाणइ विरहवेयणादुक्खं 
अणुरसिय निव्विसेसे कि. कीरइ३ पत्थरे माणों॥३-६१॥ 
सानवज्ा 
६, उर्हुएहा रणरणया दुष्पेच्छा दूसहा दूरालोया" 
संवच्छुरसयसरिसा पियविरहे दुग्गमा दियहा* ॥३-८७॥ 
विरहवज्ञा 








२--१, श्जलानां:प्र० वहु० नपुँं० । २, अन्यानां:-प्र० बहु० अन्यत्‌ 
सबनाम | ३, विविधपाशवन्धानां-घर० बहु० नपुँ० |[४, तेपरां-पर० बहु९ 
पृ० तदू-सबंनाम | ५, कुलीनस्थ-प्रष्ठी० एक० पुं० | 

३---१, शक्यते-_ /शक-ग्र० पु० एक० वर्तेमान० २, कर्तव्य॑ं-. /क-तव्ययान्त 
प्रद्यय-मविष्यकालिक कृदन्त | ३, चरहितानाम्‌-प० बहु० नपुं०॥ 
४, आत्माहत-६० एक० नप॑०॥ 

४-६. यस्य-ध० एक० नपु० यद-सवेनाम | २, भविष्यति-, /मभू-प्र० पु० 
एक० भविष्य० | ३ प्रेमस्थ-प० एक० नपंं० | 

५--१, माने-स० एक» नपुं७ २, क्रियते-प्र० पु० एक० वर्तमान७ | 

६--१, दुरालोका:- दुर-उपसग, प्रथमा० वहु० नपृ० | २, दिवसा:-प्रथमा० 

हु० नप०७। | है मु है 


| 


७, विसहरविसस्गिससग्गदूसिओ डहइ* चन्दणों डहउर 


पियविरहे महचोज्ञ|* असयमओ जं ससी डहुइ ॥३८ण। 
विरहवजा 


८. कि करइ" तुरियतुरिय॑ अलिउलघणवस्मलो य सहयारो + 
पहिआण* विणासासक्लिय व्व5 [लच्छी वसन्तस्सर ॥ ६३६ ॥ 
वसंतवज्ा 
६, अवरेण तबइ? सूरो सूरेणश य ताविया३ तब रेखू 
सूरेण5परेण पुणो दोहिं! पि हु* ताबिया) पुहवी ॥ १४२॥ 
गिम्ह बजा 
१०. भग्गो. गिम्हप्पसरो भेहा गज्नन्ति*' लद्धसंमाणा 
मोरेहिं' वि उस्घुद्व+ पाउसराया चिरं जयउ४्ड ॥६४६॥ 
पाउसवज्ञा 
११, सुसइ' वपड्ड न वहन्ति* निः्करा बरहिणों न नद्नन्ति३ 
तनुयायन्ति णुईओ*  अत्थमिए पाउसनरिन्दे ॥६५१॥ 
शरद्वजा 
७--१. इहति-./दहूअ० पु० एक० वर्तमान०। २, दहतु-प्र० पु० एक० 
विधि-क्रिया | ३, महदाश्चर्य-प्र० एक० नपुं० । 
८--१, करोति-,/झ-प्र० पु० एक० वर्तमान० | २, पथिकानां-घ० 
बहु० पु० | ३, इव-अव्यय ४, वसन्तस्थ-घर० एक० नप॑ । 
६--१, तपति-,/तपृ-प्र० पु० एक० वर्तमान० । २, सूयण-तृ ० एक० पु० 
३, तापित:, क्व प्रत्यय, वतमान० क्दन्त, प्रेरणा ० | ४, द्वाभ्याम्‌-तृ णैबहु० 
,»॥. संख्यावाचक» । प्राक्ृत में द्विवचन का प्रयोग वहुवचन के सह्श होता है । 
१०--१. गर्जन्ति-./गज , प्र० पु० बहु० वर्तमान० २, मयूरै:-तृ० वहु० पुलिंग 
३, उद्घुष्ट ,/घुष्‌ क्त-प्रत्यय वर्तमान० कृदन्त | ४, जयतु ,/जि- प्र० 
पु० एक० विधि० | 
११---१, शुष्यति-, /शुप्र-प्र० पु० एक० वर्तमान०। २, वहन्ति-/वह प्र० 
पु० बहु० वतृमान० ३, दृत्यन्ति, /न॒त्‌ प्र० पु० वहु० वर्तमान» | नद्यो;- 
प्र० बहु० ज्री० | 





के. 

१२, जाशिलाइ* न उ पियमप्सिं पि लोयाण* तम्मि “हेमन्ते 
सुयंगसमागम वडुणगी निच्च॑ चिच्च॑ सुहयवेइ३ ॥६५५॥ 
कल हेमन्तवज्ञा 
१३, छवधूययलक्ख्णधघूंसराड.. दीसन्ति' फरुसलुक्खाओ ; 
“ उयब* सिसिखायलइया अलक्खणा दीणपुरिस व्व ॥६४७॥ 

सिंसिरवज्ञा 

१४, एक्केश”* घिणा. पियमाणुसेश  सब्मावनेहभरिएुं 
जणसड्ु ला वि पुहपची अव्बो रण" व पडिहाइ६ ॥5८१॥ 

पियोल्लासवजा 


संस्क्ृत-छाया 


१, देशीशव्दपयरत॑ मधुराक्तरच्छुन्द:. संस्थितं ललित 
4 ९ | [० 

सफुट विकेट अकटाथ ग्राकृतकाव्य॑ पठनीय॑॥ 

२, दृढ़ लोहशहूलेश्योडन्येभ्योडपि. विविधपाशबन्धेभ्य: 


तेश्य ण्वाधिकतरं वान्वन्धनं कुलीनस्य ॥| 
३ आत्महितं॑ कतेव्य॑ यदि शक्य परहित॑ च .कतव्य॑ 
आत्महितपरहितयोरात्महितं चेव कतब्यं ॥ 


४, आरम्भो. यस्येह्श आसजन्नाश्वासशोपित शरीर: * 
परिणाम: कर्थ भविष्यत न जानीमस्तस्य प्रेम्न: ॥ 





१२--१, शयते-, /जश्ञा-प्र० पु० एक० वर्तमान० प्रेरणार्थक० २, लोवानां 
प्र० बहु० पु०। २३, सुखापयति ,/सुख-नाम धाठु, प्र० पु० एके० 
वर्तमान० प्रेरणार्थक० | 

१३--१, दृश्यन्ते,/दृश-प्र० पु० बहु० वर्तमान० २, देशी शब्द सं० 
परव-दखा | 

२४-९१. एकन-तृ० एक० संख्या० २, अरण्यं प्र» एक० नए ० | प्रतिभात- 
प्रति-उपसर्ग,, / भा-प्र० पु० एक० वर्तमान०, दिखाई पड़ती है । 


5६) 
४. माने तस्मिन क्रियते यो ,जानाति विरहवेदनादु:खं 
अरसिकनिविशेषे कि. क्रियते प्रस्तरे. मानः॥ 
६. उष्णोष्णा रणरणका उदुष्परेज्या ढुःसहा दुरालोका: 
संवत्सरशतसद्त्ता: . प्रियविरहें. दुर्गगा. दिवसा || 
७. विपधरविषाग्निसंसग दूपितो दहति चन्दनो दहतु 
प्रिय. बिरहे महदाश्वयममृतमयों यच्छुशी दर्हात॥ 
८. कि करोति खरितत्वस्तिमलिकुलघन शब्दश्व सहकार: 
पथिकानां विनाशाशक्ितेव लक्ष्मीब॑सन्तस्य ॥ 
६. अपरेश तपति सूय: सूर्यण च तापिता तपति रेणु: 
सूयणापरेण पुनर्‌द्वाभ्यामाप खलु॒ तापिता प्रथिवी ॥ 
१०, भग्नो ग्रीष्मप्रसरो मेघा गर्जन्ति लब्ध सम्मान: 


मयूरेरप्युदघुष्टं प्राइड्राजश्चिरं जयतु ॥ 
११, शुध्यत्तीव पड्ु ते बहन्ति नि्मेरा बहिणो न नृत्यन्ति 
तनुकायन्ते नद्योउस्तमिते भ्रावुटकालनरेन्द्र ॥ 


१२, ज्ञायते न तु ग्रियम्प्रियमपि लोकानां तरिमिन्हेमन्ते 
सुजतससागस  इयाग्निर्नित्यं नित्य सुखापयति | 
१३, अवधूतालक्षणधूसराहश्यन्तेपरुषरुक्षा: 
पश्ये शिशिखातपरिहिता अलक्षणानि दीनपुरुषाइब || 
» २४,एकेन  विना  ग्रियमानुषेण. सद्भावस्नेहसततेन 
जनसह्ू लापि पृथ्व्यहो5रण्यमिव प्रतिभाति ॥ 


[ १० | 


उद्धर॑ण सं०--र३ 
माहाराष्ट्री रावणवहो 
१, पञ्नत्त” सलिल धोए* दूरालोक्न्तणिम्मले गअणअले३ 
अद्यासण्णं* व ठिआं" विमुक्क परभाअपाअडं६ ससिविस्बम्‌ ॥२५-१॥ 
२, जो लट्टिजई रइणा जोवि खिजइ! खआशणलेण* वि बहुसो - 
कह सो उद्ञ परिहओ दुत्तारो त्ति पपआरण3 भण्णउर उअ्चही" ॥२४-३॥ 
३, इअ अत्थिरसामस्थे अण्णस्स वि परिअशणुम्मि' को आसडघो* 
तत्थ वि णाम दहमुह्ो तरस ठिओ+ एस पडिहडो* मज्क भुओ ॥४५३-१॥ 
४. णवरि* सुमित्तातणओ आसदट्डन्तो गुरुस्स णिक्षअं च* बलमू 
ण॒ञ्नचिन्तेइ ण॒ जम्पइ३ उञहिं सदसाणणं वर्ण व गणेन्तो* ॥१४-७॥ 
४. रुणाहरस वि विट्ठी वाणरइणो* फुर्त* विददुम अम्बम 
वतन वञ्णाहि३ चला कमल्ल॑ कमलाहिण'* ममरपन्ति व्व गआ" ॥१६-७॥ 


१-१, पर्याप्त परिउपसर्ग, /आप-विशेषण २, धौते-सप्तमी० एक० नपृं०। 
३, गगन-तले-सप्तमी० एक० नपं०| ४, अतल्यासब्नं-अति उपसर्ग 
/सद्‌-क्त-प्रत्यय_ वर्तमान० कंदन्त | ५, स्थितं-भूत० कृदन्त | 

६, पुरभागप्रकर्॑-बत॑मान० कृद॒न्त | 


२--१, छष्यते, /क्षपू-प्र० पु० एक० वर्तसान० कर्मवाच्य-नाश करता है | 
२, क्षयानलेन-तृ० एक० नप॑० अगिनि के द्वारा विनाश | ३, प्लवगानां 
प्लब-बन्द्र, पष्ठी बहु० पुलिंग, ४, ,/भण-कहना-उत्तम पु० एक» 
वर्तमान० | ५, उद्धि: प्र« एक० पु० 

--१. परिजने-संप्तमी० एक० पु० । २, आसजह्ञ:- आड-, /सक्न-अच 
प्रत्यय | ३, स्थित- भूत० कृदन्त | ४, प्रतिमटो-प्र० एक० पु० 

४--१, अनतर-अव्यय, बाद में | ३, निजुक-क-प्रत्यय-स्वाथ | ३, जल्पति 
४ जल्प-प्रथम पु० एक० वर्तमान० | ४, गणयन्‌ ,/गण-गिनना- वत- 
भान० झद॒त | 

४--१, वानरपते:घ० बहु पु०| २, स्फुरत क्न-प्रत्यय व्तमानकालिक 
कद त। ३, वदुनात्‌ू-पंचमी० एक० नप॑०| ४, कमलातू-पंचमी एक० 
न५०। ५, गता-मूत० कृदन्त स्री० नपं०॥ 


(११ ] 


६. सुद्धसहावेश फुडं१ फुर्त पजह्ञत्तगुणमउ्हेण * तुमे 
चन्देश व शित्अमओड कलुसो वि पसाहिओ* शिसाअखंसो 
॥ ६१-२॥ 
७, खिन्दइ मिअद्भडुकिरणे खिजइ" कुसुमाउहे जुउच्छइरे रअणि. 
भीणो वि णवर मिज्जइ३ जीवेज पिएत्ति मारुई' पुच्छन्तो* ॥५-५॥ 
धीरेत्ति संठविजजइ" मुच्छिलइर मअणपेलवेत्ति गणेन्तो 
धरइपिञत्ति धरिजइ३ विश्योअतगुएं त्ति आमुअइ४ अड्गाइ' |[८-५॥ 
६. सरमुद् विसमंप्फलिआ शणुमन्‍्त” धरुकोडिविप्फुरन्ततच्छाआ 
णुर्जइ- कडिठ्ज़न्ता* जीआसदगहिरं रसन्ति रविश्जरा |२६-५॥ 
१०, विसमेण पञअइ” विसमे॑ महीधर सुरुकेण समरसाहस गरुअं 
दूख्थेण वि मिरणं सूलेण व सेडणा* द्साणणहिअं ॥८६-८/॥ 


६--१. स्फुटट | २, पर्याप्तगुणमबूखेन-तृतीया० एक० नपुं० | निजकमृग:- 
प्रथमा ० एक० पु०। ४. प्रसाधितो-,/साध्य-क्त-प्रत्यय भूत० झृदंत, वस 
मे किया | 

७--१, खिद्यते-/खिद्‌-उपालंभ करना, प्रथम पु० एक० वर्तेमान० । 
२, जुगुप्सते- _/जगुप्स-घृणा करना, प्रथम पु० एक० वर्तमान० | 
३, क्ीयते ,/क्षीढ-प्रणपु० एक० वर्तमान० | ४, एच्छुन-. / पृच्छ, 
वर्तमान० कृदंत | 

८-१, संस्थाप्यते- प्र० पु० एक० वर्तमान० कर्मवाच्च | २, मूछते -प० पु०- 
एक० वतेमान० | प्रियते-, / प्रि-प्र० पु० एक० वर्तमान० कतृ बाच्य | 
३. आमुंचति, ,/म्तृच-छोड़ना प्र० पु० एक० वर्तमान० | 

६--१, नमत्‌-./नम्‌-वर्तमान० कृदंत २, शञायते, ,/ज्ञा- प्रथम पु० एक० 
वर्तमान० कम्मवाच्य | ३, कृषमाणा, /कृष शानच प्रत्यय, वर्तमानकालिक- 
कद॑त, क्लीलिंग, कमवाच्य | 

१०--१. प्रकृति। २, सेतुना-तृ८ एक० पु०। ३. दशाननहृदयम्‌-प्र० 
एक० नप०। : 


[ शेर | 


११, साहसुज्नच्चिअ) पठम॑ दृटहूण अहं इम॑ महिम्मि खिसण्णा 

सच्चिअ मोहुम्मिल्ला3 पेच्छामि" अशं पुणोधरेमि अ जीअं 
॥ १०३-११॥ 

१२, णवरि अ सो रहुवइणा" वार॑ वारेण चन्द्ह्मसच्छिण्णो 
एक्केण सरेण लुओ एक्कमुहो दहमुहस्स मुहसंघाओं ॥७६-१५॥ 

१३, घेत्तण जणअतणआं कब्बणलटिठ व हुअवहम्मि बिसुदं 
पत्तो3 पुरिं रुब३४ काउं* भरहस्स सप्फलं अगुराजं ॥६४-१श। 


संस्क्ृत-छाया 


१, पर्याप्त सल्िल धोते दूरालोक्यमान निर्मले गगनतले 
अत्यासन्नमिव स्थित॑ विमुक्त परभागग्रकटं शशिबिम्बम्‌ ॥ 
२, यो लक्डयते रबिणा योडपि क्षप्यत्ते क्षयानलेनापि बहुश 
कथ॑ स उद्त परिभवो दुस्तार इति झ्वगानां भण्यतामुदधि: ॥ 
३, इत्यस्थिरसामश्य5न्यस्यापि परिजने कोआसजब्रः 
तत्रापि नाम दशमुखूस्तस्य स्थित एप प्रतिभटोमम भुजः ॥ 
४. अनन्तरं सुमित्राततयोध्ध्यवस्यन्गुरोर्निजक च बलमू 
न च चिन्तयति न जल्पत्युद्धि सदशाननं तृशमिव गणयन्‌ 
४. रघुनाथस्यापि दृष्टिवर्निस्पते: सफुरदिद्॒माताम्रम्‌ 
बदन वृदनाच्चला कमल कमलादू श्रमर पंक्तिरिव गता॥ 





११--१, एव-्अव्यय २, दृष्टवा, /दृश-क्त्वा प्रत्यय, संबंधसूचक झृदत 
३, मोहोन्मीलिता-प्र० एक० स्लीौ० विशेषण | ४, पश्यामि-, /ईन्तु-उत्तम 
पु०७ एक० वर्तमान ० | 

१२--१, रघुपतिना- तृतीया० एक वचन, पुलिंग | 

4१३---१, गश्हीत्वा-/ग्रह संवंधसूचक झदंत | २, जनकत्तनयां, द्वि० एक० 
स्री० | ३, प्राप्त:-क्त प्रत्यय-भूत० कुदत | ४, रघुपति:-प्र०' ऐक० पु० 
४, कतु ,/झ-तुमुन्‌ प्रत्यय, क्रियाथंक संज्ञा | 


[ १३ ] 
६. शुद्धस्रभावेन.. रफुट॑_- स्फुरयोप्तरगुणमयूखेन.._ ल्या 
चन्द्रेणथ निजकमृग: कलुषो5पि प्रसाधितों निशाचखंश: || 
७, निन्‍्दति मृगाक्क किरणान्खि्यते कुसुमायुधे जुग॒ुप्सते रजनीम 
क्ञीशोषपि कंबल ज्षीयते जीवेत्‌ प्रियेति मारुतिं प्रच्छन।॥| 
८.धीरेति संस्थाप्यते मूछते मदनपेलवेति गणयन्‌ 
प्रियते प्रियेति प्रियतें वियोग तनु केत्यामुञ्नत्यड्रानि ॥ 
६. शरसुख विषम फलिता नमद्भधनु:कोटिः विस्फुरच्छाया: 
, ज्ञायते कृष्ण्माणा जीवाशब्द गभीरं॑ रसन्ति रविकरा:॥ 
१०, विषमेण प्रकृति विषम॑ महीधर गुरुकेण समरसाहस गुरुकम 
दृस्थेनापि भिन्‍ने॑ शूलेनेव सेतुना दशाननहृदयम ॥ 
११ शाधि येव प्रथमं॑ रुष्टवाहमिद॑ मह्मयां निषर्णा 
सेव मोहोन्सीलिता पश्यामि चेतत्युनधरियामि च जीवम्‌।॥ 
१२ अनन्तरं चस रसखघुपतिना वारं वारं चन्द्रहासच्छिन्न: 
एकेन शरेण लून एक मुखो दशमुखस्य मुखसंघात:॥ 
१३, गृहीत्वा जनकतनयां काश्वनयप्टेमिव हुतवहे विशुद्धाम्‌ 
प्राप्त: पुरी रघुपति: कतु भरतस्यथ सफलममुरागम्‌॥ 


उद्धरण सं०--४ 
माहाराष्ट्री गडडवहों 


१ निवडइ* परोत्परावडइण मुहलसणिसल्लरी कंणकरालो 
गयणाहि* विचुह विहुओ*  सुरपायव पल्लवुप्पीलो ॥१६शा। 
दिग्विजय प्रस्थानवण न 
१--१, निपतति-, /पत्‌-प्र० पु० एक० वत्तमान० | २. गगनात्‌-पंचमी० 
ए.कबचन, पु० । ४. विधूत: ,/धूत-हा प्रयय, भूत० झदन्त | * 


कक 


[६ 58 | 


£, किंप* विकस्पिय गिम्हा “अवर्हुक्कप्ठसालस सउरा 
हरिय बणुराइ सुहया उद्देसा देन्ति उक्करठं॥३५५॥ 
प्रीष्मवर्णन- , 

2, बेबइ* सरणागय विसहरिन्द फशवलय कलिय चलणग्गो 
कुविय* शणरिन्‍्द विसज्ञिय३ सुयाहिरुठोब्ब सुरणाहो ॥४८श॥ 

जनमेजययज्ञवण न 

४, इह सोहन्ति दरुम्मिल्लं' किसलयायम्विरच्छि वत्ताइ* 
पाविय पडढिवोहाइबव सिसिर पसुत्ताइ३ रख्णाइ” |६००॥ 

वसन्तवर्णन 

५ दीहर हेमन्त णिंसा णिरन्तरुपण्ण  चाववाबारो' 
जियलक्खों मां इर माहवम्मि* कुसुमाउदों होउ३ ॥६०श॥ 

६, इय' मयसूसव* वियसन्त3 बहल कीलारसो सुहावेइ४ 
एयस्स पणइ भवणेसु णवविल्ासो पिया सत्यो॥5२७॥ 

वेरिनितावर्णन 


२--१, किम्‌ अ्रपि | २, ददाति, /दा-प्र० पु० एक» वर्तमान० | 

३--१. वेपते,/ वेपु-कॉपना-प्रथम पुरुष एक० वर्तमान०। २, कुषितों 
क्त-पत्यय वत्तमान० कझद॒न्त | ३, विसृष्ट:-/सज-भूतकालिक कदंत | 

४--१, देशी शब्द सं० समुन्मीलिता:-घनी-विशेषण | २, पतन्नाणि- 
प्र० वहु० नपुं० । ३, प्रस॒ुप्तानि-प्र० वहु० नपुं० | ४ अरण्यानि-प्र० 
बहु ० नपुं ० | 

५-३. व्यापारो-प्र०एक० नपुं० | २, माधवे-सप्तमी ०एक० पुं० । भवतु / 
भू-प्र० पु० एक विधि० | 

:६--१, इति-अव्यय | २, मदनोत्सव, प्राकृत में संस्कृत के सहश सन्धिप्रयोग 
सर्वत्र नहीं मिलता | ३. प्रा० विश्वसन्त, विश्सन्तमाण, सं, विकसत्‌- 
वर्तमानकालिक छृदत | ४, सुखयति- ,/ सुखाय- प्रथम पु० 
एक० वर्तमान०। 


[ १५ | 


७, लहु विसय भाव पडिसिद्ध५ पसर संभावणा पडिक्खलियार 
जस्स समत्तावि गुणा चिरमससमत्तव्व दीसन्ति३ ॥८रेया। 

मे, परिवार दुल्णाई पहु पिसुणाइपि होन्ति' गोहाइ 
उहदइ खलाइई' तहच्चिय कमेण विसमाई भण्णेत्था ॥५७॥ 

घिकसंसाखण न 

£, अहियाराणलकुण्डम्बसण्डल॑ ताव णं समक्कसइ* 

तिमिरं छुलमिव ताराफण रयणर वह विसहराण ॥१०७१॥ 

यशोवर्मन-महात्म्यवण न 

१०, ण॒हवट्ठ॑ दूर्ण्णय*. संज्मांपरिबेस परियरं सह 
अहिणव पडिवन्धायम्वविम्ब वियडाबडच्छाय॑ ॥१०६८६।॥ 

संध्यावर्णन 


संस्कृत-छाया 


२, निपतति परस्परापतनमुखर्मणिमज्नरी कणोत्करालों 
गगनाहियुध विधूतः: सुरपादपपल्लबोत्पीड: | 
२. किसपि विकम्पितग्रीष्मा अपराहोत्करठ सालस मसयूरा 
हरित बनराजि सुसगा उद्देशा ददत्युत्कण्ठाम्‌ || 


७--६. भत्तिसिद्ध प्रति-उपसर्ग ,/सिध-क्त-प्रत्यय | २, प्रतिस्खलिता-प्र० 
एक० च्ा० | 
३, दृश्यन्ते-/दृश-प्रथम पु० बहु० वर्तमान० | 
---१, भवन्ति-../ भू-प्रथम पु० वहु० वर्तमान० | 
६--१. समाक्रामति-सम्‌ उपसर्ग, /क्रम-प्रथण पु० एक० वर्तमान० 
प्रेरणार्थंक | २, रल-स्वस्मक्ति और-य अपश्रुति-ध्वनि-परिवतन | 
३०--१, शोभते-प्रथम पु० एक० वर्तमान० | 


[ १६ ] 


३. वेपते शरणागत विषधरेन्द्र फशावल्लय कलित चरणाप्र 
कुपितों नरेन्द्रो विस; ख़थि अधिरुद इंच सुरनाथ:। 
इह शोभन्ते समुन्मीलिता: किसलया आताश्राण्यक्षिपत्राणि 
प्राप्त प्रति. बोधनोव शिशिर  प्रसुप्तान्यरण्यानि ॥ 

४. दीघे हेमत्त निशा निरन्‍्तरोत्पन्न चापव्यापारो 
जितलक्य: मा किल माधत्रे छुसुमायुधों भवतु ॥ 

६, इति मदनोत्सव विकसद्बह॒ल क्रीडारसः सुखयति 

तस्य प्रणयिभवनेषु नव विल्ास: प्रियासाथ:॥ 

७, लघु विषय भाव प्रतिषिद्धप्रसर संभावना ग्रतिस्खलिता 
यरय सम्माप्ता अपि गुणाश्चिर्स इव हृश्यन्ते॥ 

८. परिवार दुजनानि प्रभु पिशुनानि भवन्ति गृहाणि 
उसय खलानि तथेव एतानि क्रमेण विषमाणि मन्येथा: || 

६, अभिचारानल कुण्डताम्रमण्डलं॑ तावत्‌ एत॑ समाक्रामति 
तिमिरं कुलमू इब ताराफणएरत्नवहं॑ विपधराणाम | 

१०, नभप्ृष्ठं: दूरोन्नतसंध्यापरिवेषपरिकरं शोमते 
अभिनव प्रतिबन्धाताम्रविम्ब विकटावटत््तायम्‌ || 


उद्दरण सं०--४ 
माहाराष्ट कंसवहों 


१, णिस्त्थ संगा शिक्षमंतपंथआ' जमादि जोश्रव्भसणुब्भड स्समा 
चिरं विश्ण्णंंत्तिर तबोहणा वि जं स दिद्टिए मज्फसि दिद्टिंगोअरों 
॥ १६ ॥ प्र० स० 


१-१, निगसान्तपान्था, प्रे० बहु० पु०। २, विचिसखन्ति-वि-उपसर्ग 
७ चितु, प्रथम पु० वहु० बर्तमान० फू आदि चुनते हैं | 


[ ९७] 


२. जिअं जिअं में शअणेहि' जेहि*दे सुजाअ संदेर गुणेक्कर्मंदिरं 
पसण्ण पुण्णामअझ मोह सच्छहं? मुहं पहासुजलमज्ज* पिज्ए« 
॥ २७ ॥ प्र० स० 

३, अहं प्फुडं काहिइ* साहसं जइ क्खअंः सअं3 जाहिइ४ पाअडो जणो 
समिद्धमर्गं गसिडं" समुदिठओं ण डज्मए९ कि सलहाण संचओ 

( २६॥ ग्र० स० 

४. बिम्युद्ध सीले विमअच्छुल कमो ण॒ को वि अम्हे? छिविउ* पदञ्नब्भइ३ 
णहम्मि तारा खितरे समुजले खिसंधआरों महलेइ४ कि भण 
॥ ३० ॥ प्र० स० 

५, भुवन्ति" गोबडढण सेल भेहला विलंबिउग्गज्जिअ विज्जुला घणा 
इमाण णो माणविशणोअणुम्मुहा जहिं* जइच्छागअ पीढमदआ 

॥ ४६ ॥ प्र० स० 








( 





२-१, नयनाभ्यां-तृ ० बहु० नपुं० | २ याभ्यां-तृ० वहु० नपु ० | ३ संह्श, 
अव्यय | ४ मदय'-द्वि० एक० नपु० | ४ पीयते- ,/पा-प्रथम पु० एक० 
वर्तमान० आल्नेपद, पीते हैं | 
३---१, करिष्यति-__/कृ प्रथम० पु० एक० भविष्य० | २ क्षय॑-द्वि० एक० 
नपं ० | ३ स्वयं | ४ यास्यति- //यापय-प्रथम पु० एक० भविष्य | 
ग्रसित॑-. /ग्रत-तमुन्‌ प्रत्यय | ६ दह्मते- ./दहअथम घु० एक० 
* वर्तमान» थ्रात्मनेपद, जलाता है| 
४--१, अस्मान्‌-अस्मद-सर्वनाम ग्रथमा० वहुबचन पु०। २ देशी शब्द 
सं० स्पष्ट, /स्थश-तुमुन्‌ ग्रत्यय । ३ प्रगल्मते-प्र-उपसं्ग ,/गल्म-प्रथम 
पु० एक० वर्तमान० | ४ मलिनयति- प्रथम पु० एंक० वर्तेमान० | 
५-१, अभवन्‌- ,/भू प्रथम पु० वहुव भूतकाल | २ यस्मिन-यदूःसवनाम 
स॒० एक० पु०। 


| श्ष ] 


५ 
&, समत्थ लोअस्स पञआस हेदुणों' तमप्पवंचस्स शिरासआरिणों 
पडिप्पआणं* पडिवालएहसे सरोइणीओ व सहस्स रस्सिंणो 
॥ ४६ ॥| ग्र० स० 
७, विश्रोअसोउम्हलगिम्हताविअंवइत्थिआसत्थअचादइउल्ल 


बच्र॑बुधाराहि सुसीअलाहि सो सुहावए* माहबदूअ वारिओ 
॥६०॥ ग्र० स० 


सिणिद्धर घणकंतलप्फुरिअ मोर पिंछंचिए 
सिरीअपइणों सिरे सुरकरंचलुन्मुचिआ 
भमंत भसरावली कलअलेहिवाआलिआ 
सुरद कुसुमच्छुडा पड३१ दाव देवालआ || ५७ || ह० स० 
£, णच्च॑ति प्फुडमच्छरा शहपहदे सेच्छे मिहोमच्छरा 
दिव्वा दुढुहिणो धर्णंतिः गहिरं सग्गाणिलुग्गूरिआ 
पुण्णा ।भिण्ण कडाचडोब्कर दिसादोग्घट्ट 
थट टुब्भडप्पप्फुज्ञ॑त पमोअवंहिआ महाघोसेहि घीसंभरा ॥४८॥६०स० 


१०, रासकीलासु वीला विअ॒ल वचवहृ णेत्त कंदोट्ट माला 

पात्त वाल॑ किंदगों मडहसिअसुहासित्त वत्त दु विंवो 

संगा अंतो णडंतो सरस अरमिमों संचरंतो सअंतो 
 सब्वासु दिक्‍खु दिक्खिजइ" सअल अणाणंदणो णंदणोदे ॥४१॥[च०स० 


६---१, देतो:--पंचमी० एक० नपुं०। २ प्रतिप्रयाण-प्र० एक० नपं० | 
3रश्में:--पंचमी ० एक० स्त्री० | 
७--१. चातकीकुलं-प्र० एक० नपु॑० | २ सुखयामास-सु-उपसर्ग ./श 
प्र० पु० एक० भूत । 
८--१, स्निग्ध | २ अपतत्‌- ,/पत्‌-प्रथम पु० एक० भूतकाल | 
६--१, अथ्यनन्‌-प्र० पु० एक० भूतकाल | 
३०--१, अधच्रयत्‌- ,/दृशअथम पुरुष एक० भूतकाल, कर्मवात््य 


[- १६ | 


११, आणाइओ धरुह जण्ण छलेण एसो कंसेण तेण घुवमत्तरिबहुण॒त्य 
साहर्गसंघरिस संघडिओहिवण्हीसुण्णी करेइ'तरसबचितञ्र कि शु रुक्खं 
| ४श | च० स० 


श 


संस्क्ृत-छाया 


१, निरस्तसद्भा निगमान्तपान्था यमादि योगाभ्यसनोड्ूट श्रमा: 
चिरंविचिन्वन्ति तपोधना अपि य॑ स दिष्टूया मसासि दृष्टिगोचर: ॥॥ 
२. जितं जित॑ में नयनाभ्यां याभ्यां तब सुजात सौन्दर्य गुणेक मन्दिस्म्‌ 
पसन्न पूर्णाम्नत मयूख सह झुखं प्रहप्सोज्जवलमद् पीयते॥ 
३, श्रहं स्फुटं करिष्यति साहस यदि ज्षय्यं स्वयं यास्यति ग्राकतो जन: 
समिद्धमग्नि अ्सितं समुत्यितों न दह्मते किं शल्भानां संचयः॥ 
४, विशुद्धशीलान्‌ विमद्*छल क्रमी न को5्प्यस्मान्‌ स्पष्ट प्रगल्मते 
नभसि तारानिकरान्समुज्ज्वलान्‌ निशान्धकारों मलिनयति कि भण॥ 
४, अभवन्‌ गोवर्धन शेल मेखला विलम्बिततोद्रजित विद्यतों घना 
आसां नो मान विनोदनोन्मुखा यस्मिन्‌ यदच्छागत पीठमदो: ॥ 
६ समस्त लोकस्य प्रकाश हेतो: तम: प्रपद्धस्य भिरासकारिश: 
प्रति प्रयाणं प्रति पालयतास्य सरोजिन्य इव सहख्र रश्मे:॥ 
७, वियोगशोकोष्मल्ष्रीष्मतापितं ब्रजस्त्रीसाथेचातकीकुलम 
»  वचोः्स्वुधारामि: सुशीतल्ञाभिः स सुखयामास माधवदूतबारिदः ॥ 
स्निग्घघन कुन्तल स्फुरित मयूरपिख्छाब्िते 
श्रिय: पत्यु: शिरसि सुर करातलोन्सुक्ता 
अमदश्रमरावली कल्कलंवाचालिता 
सुर कुसुमच्छुटा अपतत्‌ तावद वालमत्‌ ॥५७॥ 


११--१, करोति- ,/ऋ-प्रथम पु० एक० वर्तमान० | 


| 


६, अनुत्यत्‌ स्कुटमत्सरसोनभः पथे स्वेच्छं मिथोमत्सर 
दिव्या दुन्दुभयोी अध्वनन्‌ गंभीर खगानिलोद्गूणा: 
पूणाभिन्न॒_ कटठावट निमेर॑ दिग्गज 
सार्थोडट प्रस्फृजंअमोदबूहित महाघोपेविश्व॑भरा ॥ 

१०, रासक्रीडासु क्रीडाबिकलब्रजबधू नेत्र नदी वरमाला 
प्रालाम्बालंकृताड़ी मदुह॒सिदसुधासिक्तबक्त्रे न्दुविम्ब: 
संगायन्नटन्‌ सरसतरमयं संचरखूछयान: 
सर्वास दिज्ञ अहश्यत सकल जनाननन्‍्दनों नन्‍्दनरते ॥ 

११, आनायिता धनुयक्षच्छुलंनंथ कसेत्र तेंत् श्र बसात्मनिवहंणाथंम्‌ 
शाखाग्रसंघर्ष संघटितेहि वहि: शूम्यी करोति तरसेबहि कि न वृक्षम।॥ 


उद्धरण सं०--६ 
माहाराष्ट्र कपू रमंजर्री 


१, इसारोसप्पसादप्पणदिसुष बहुसो सम्गगड्गाजलेहिं* 
आ मूल॑ पूरिदाए तुहिणअरकआरुप्पसिप्पीअ रुद्दो 
जोण्हामुत्ताइलिल्लं णुदमउलिणिहित्तग्गथथेहिं* दोहिं* 
अग्ध सिग्घं व देन्तो"जञअंदि गिरिसुआपाअपड् रुहयणं ॥9॥ प्रै० स० 
परुसा सकञवन्धा पाउअवन्धो वि होइ" सुज्मारो 
पुरुसमहिलाणं जेत्तिअमिहन्तरं तेत्तिआ मिमाणं* ॥ ८॥ ग्र० स० 
१-३, प्रसतिपु-स० वहु० नपु० | २ जलें;-तृ० वहु० नपं० | इगहस्ताभ्यां-तृ ० 
बहु० नपु० ४द्ाभ्याम-तृ० वहु० नप॑० संख्या० उक्त प्रयोग वहुवचन में 
मिलते हं क्योंकि ग्राकृत में द्विबचन नहीं होता | ५ ददात, / दा-शतृ- 
प्रत्यव, वर्तमान० इद॒न्त | 
२--१, भवति- ,/भू-प्र० पु० एक» वर्तमान०| २ अमुयोः-अदस सर्व० 
स० हि० नपुं० | ड़ दि 


2 आओ 
३. एदं बासर  जीवपिण्डसरिस चण्ड्सुणो मण्डल 
को जाणादि" कहिं पि सम्पदि गद पत्तम्सि कालन्तरे 
जादा कि च इञअं पि दीहविरहा सोएण* शाहे गदे 
मुच्छामुद्दिदलोअणे व्व शलिणी मीलान्तापइ्ट रुहा ॥३५॥ प्र० स० 


४. णीसासा हारजटठ सरिसपसरणा चन्दरणंफोडकारी 
चण्डो देहस्स दाहो सुमरण सरिसीहाससोहा मुहम्मि* 
अछ्भणुं+ परडुमाओ दिवहससि कला कोमलो किं च तीए३ 
णखिच्च॑ बाहप्पवाह्मतुहसुह किदे होन्ति*कुल्लाहिं तुल्ला।?ण|ह्वि०्स ० 


४, परं॑ जोण्हा उण्हा गरलसरिसो चन्द्र॒रसो 
खद॒क्खारो हारो र्थणिपवणा देहतवणा 
मुणाली बाणालो जलइ* अ जलद्दा तसुलदा 
वरिद्वा ज॑ दिटठा कमलबअणा सा सुणअणा ॥११॥ द्वि० स० 
६, उच्चेहिंगोउरेहिं १ धवलघअञअबडाडम्वरिल्लावलीहिं 
घण्टाहिंविन्दुरिज्ला सुरतरुणिविमाणाणुरूओं लहन्तीर 
पाआर लट्ठअन्ती३ कुणइ४ रवसा उण्णसन्ती णुमन्ती ९ 
एन्ति जन्ति अ दोला जशमणहरणं कट्ठणुकइणेहिं ॥३१॥ ट्वि०्स० 


३--१- जानाति- ,/ज्ञा-प्र० पु० एक० वर्तमान०-( अधोप-त>> संघोष द 
का प्रयोग शौरसेनी की मुख्य विशेषता है ) शोकेन तृ० एक० नपुं० | 

४-१. भुखे-सक्रमी० एक० नपं० | २ अद्जानां-घ० बहु० नपु० | ३ तस्वा:- 
प्र* एक० स्त्री० तद-सवनाम | ४ भवन्ति- प्र० पु० बहु० वर्तेमान० | 

५--१, ज्वलति-,/ज्वल प्र० पु० एक० वर्तमान०-जलता है। 

£--१. गोपुरेभि:-तृतीया ० बहु० नपु० | २ लभन्ती, /लभ-बतेमान० ऋद॒न्त 
स्री० | ३ लइयन्ती-शत्‌ प्रत्यय, वर्तमान० कृदन्त-स्त्री० | ४ करोति- 
हिनप्र० पु० एक० वर्तमान०, प्राचीन फारसी के सहश कर-> 
कुण-कां प्रयोग माहाराष्ट्री आकृत की भी विशेषता है।'५ नमन्ती- 

* ./नम-शत्‌ भत्यय, वर्तमान» झृदन्त स्त्री०॥ 
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७, रणन्त". मणिणेटरं) कणकणन्त हारच्छडं 
कणक्कशिदकिड्लिणी - मुहर मेहलाडब्वरं 
विलोल वलआवली जणिदमनजुसिल्लाखं 
ण॒ कस्स मणमोहणं ससिमुददीअ३ हिन्दोलणं ३२ द्वि० स० 
८. कीए* वि संघडदि* करस वि. पेम्मगण्ठी 
एमेआ३ इत्थ ण॒ हु कारणमत्थि रुअं 
चड़त्तणं पुरु॒ महिलदि ये तहिंपि 
ता दिल्वए पिसुणलोअमुह्ेस मुद्दा ॥६॥ ० स० 
६, सत्यो णनन्‍्ददु' सजणाणं* सअलो वग्गों खलाणं पुणो . 
णिन्चन खिजद॒* होंढ* बहाणजणों रुच्चासिहों सब्बदा 
मेंहो मुख्रदु संचिदं वि सलिल सस्सोचितअं भूअले 
लोओ लोहपरममुहोगुद्अहं धस्मे मई सभोदु अ॥रश।च० स० 


संस्कृत-छाया 
१ इंष्योरोपप्रसादप्रणतिपु बहुश:खगगझजले 
ण_््मूलं पूरितयातुहिनकरकलारूप्यशुक्त्यारुद्र: 


ज्योतसनामुक्ताफलात्यं नतमौलिनिहिताभ्यामग्रहस्ताभ्यां 
, द्वाभ्यामध्यं शीघ्रमिव ददजयति गिरिसुतापादपट्ढ रूहयो: ॥| 





७--१ रणत-शतृ, वर्तमान० कृदन्त नर्प॑ ० | २ मणिनृपुरं-प्र० एक० नपुं० | 
शशिमुख्या-तृ० एक० पुलिंग | े 
८--१ कयाचित्‌ | २ संघटते-प्र०. यपु० एक० वर्तमान०,। ३ एवम्ेव 
४ दौवते-, /दा-प्र० पु० एक० वर्तमान० कर्मवाच्य | 
. ६--१ नन्दतु-प्र० पु० एक० वर्तमान० विधि० |२ सजनानां-प्र० बहु० पु० | 
३ खिद्यतुआर० पु० एक० - वर्तेमान० विधि० | ४ मबतु-प्र० पु७ एकं० 
वर्तमान० विधि० ५ मुखठ- ,/मुश्ाम्न० पु० एक० वर्तमान०५विधि० । , 
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२. परुषा: संस्कृतगुम्फो:ः प्राकृतगुम्फीडपि भवतिसुकुमार: 
पुरुषमहिलानां. थावद्हान्तरं तावत्‌ ' अमुयो:॥ 
३, एतद़्ासर 'जीवपिण्डसदह॒शं '.. बण्डांशोर्मण्डलं 
को जानाति -क्वापि संगप्रति गतमेतस्मिन्‌ कालान्तरे 
जाता कि चेयमपि दीघेबिरहा शोकेन नाथे गते 
मूच्छो मुद्रितलोचनेच. नलिनी मीललड्ढेरुहय ॥ 


४. निःश्वासा हास्यष्टि सहश प्रसरणाश्रन्दन: स्फोटकारी 
चन्द्रो देहस्य दाह: स्मरणसह्शी हासशोभा मुखे 
अड्भगर्तां पाण्डुसावो दिवसशशिकलाकोमल: किं च॒ तस्था 
वाध्पप्रवाह्मस्तत सुभगकते सवन्ति कुल्यामिस्तुल्या: ॥ 

४, पर ज्योतस्ना उष्ण गरलसदृशब़न्दनरस: 
क्ष। क्षारो हारो रजनिपवना  देहतपना 
मृणाली बाणात्री ज्वलति च जलाद्रोतनुलता 
वरिष्ठा यह्टा कमलबदना सा सुनयना ॥ 


“ ६, उच्चेषुगोपुरेपुधवलध्वंजपटाडम्बर बहलावलीपु 
धण्टाभिर्विद्राणसुरतरुणिविमानानुरूप॑ वहन्ती 


प्राकारं लक्ठयन्ती करोति रथवशादुन्नमन्तीनसन्ती 
आयान्ती यान्‍्ती च दोलाजन मनोहरण' कर्पणोत्कषणै: । 
७, रणन्मणिनू पुरंकशमणायसानहारचछूट 
कलकणशणितकिड्लिणीमुखस्मेखलाडम्बरम 
बिलोलवलयावलीजनितम“जुशिज्लाखं 
... न कस्य सनोमोहंन॑ शशिसुस्याहिन्दोलनम्‌॥ 

८. फेयावित्संघटते. कस्यापि प्रेम्रन्थि- - 

रेबमेव तत्र न खलु कांस्णमस्ति रूपम 
' चज़तव ; .. पुनम ग्यते .. अत्तत्रापि 

तदोयते पिशुनलोकमुखेषुमुद्रा ॥- 


(२४ ] 


£<, सार्थों नन्‍्ददु सल्वनानां सकलोवर्ग: खलानां: पुतत- 
नित्यं खिद्यतु भवतु त्रह्मणजनः सत्याशी: स्वेदा 
मेघो मुच्चतु संचितमपि सलिलं सस्योचिंत भूतले 
लोको[लोभपराड्मुखो 5नुद्विस धर्म सतिभवतु च॥ 


उद्धरण सं०--७ 
जेनमाहाराष्ट्री 
समराहच्चकहा (वीओ भवों) 


अत्थि इहेव जम्बुद्दीवे दीवे अबर विदेहे खेत्ते अपरिमियगुण- 
निहाण' तियसपुरवराणुगारि उन्जाणारामभूसियं समत्थमेइशितिलय- 
भूय जयउर॑ नामनयरं' ति। जत्थ सुरुषो उज्जलनेवत्थो कलावियक्खणो 
लज्जालुओ महिलायणो जत्थ य परदार परिभोयंमि* भूओ, परदव्वा- 
वहरणुंमि संकुचियहत्थोी परोपयारकरणेकतल्लिच्छो . पुरिसवग्गो। 
तत्थ य१ निसियनिक्डिह्यासिनिदलियद्रियरिउहन्थिमत्थउच्छ- 
लियबहल  रुहिरास्तमुत्ताहलकुसुमपयराच्चियसमरभूमिभाओं राया 
नामेण पुरिसदत्तो त्ति। देवी य से* सयत्नन्तेडरपहाणा सिरिकन्ता 
नाम | सो इमाए" सह निरुवमे सोए भुब्जिसु५ । इओ य सो चन्दाण- 
श॒विमाणहिवई देवो अहाउयं* पालिझण तओ चुओ सिरिकन्ताए 
गव्मे उबवन्नो* त्ति। विद्वो व णाए सुविशयंमि तीए चेव रयणीए 
निद्वमसिहिसिहाजाल सरिसकेसरसटाभार भासुरो बिमल फलिह- 
मणिसिला निहसहंसहारधवलो आपिज्नलसुपसन्तलोयाणो मियद्डूले 





१ नगरं-प्र० एक० नपुं०-ग> -ञर ( माहा० ) -य ( असा० )। २ भोगे- 
स० एक० नपूं०| ३ च-अव्यय | ४ यस्य-प० एक०-पु० | ५ अनया-तृ० 
एक० स्त्री०, इंदंनसवनाम | ६,/ भुक्ष-पर० पु० एक० भूत० | ७ वयाभूतत॑- 
भूत# छइृदंत | ८ उत्पन्न: -यूव० कृदन्त |, : ५४ न्‍ 
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हासरिसनिग्गयदाढो ' पिहुलमणहरवच्छत्यलो अइतसुयमज्ममाओ 
सुब्ियकढिणकडियो आवलियदीहलड़ लो सुपइट्ठिओरुसंठाणो 
कि बहुणा, सब्वद्गसुन्दाहिरामों सीहकिसोरगो वयणेणमुयरं 
पविसमाणो १ । पासिऊण थ ॒त॑ सुहविउद्धाए जहाविहिणा 
सिट्दो दृइयस्स तेण भणियं। अणेयसामन्त पशिवइय चलण जुयलो 
महासय सदस्सं निवासद्वाण' पुत्तो ते भविस्स३१ '। तो सा त॑-पडिसुणेझरं 
जहासुहं चिट्ठ३:६ | पत्ते थ उचियकाले महा पुरिसगबव्भागु भावेण 
जाओ"३ से दोहलो*४ | जहा देमि सम्वसणाणम""भयदाण, दीणा 
णाहकेवर्णाण च इस्सारेय) ६ संपयं, जइ॒णाण १७ चव उब्म्भदाण , 
सज्वाययणाण' च करेमि पूयं१“ति। निवेइओ य इमो१ * तीए भत्तारस्स 
अव्महिय*" जाय हरिसेणं सयाडिओ** तेण | तस्स संपायणेण जाओ 
महापसोओ जशुवयाणु** | अवि च 

सव्वच्चिय धन्नाण' होश अव॒त्था परोवयाराए 

बालससिस्स व उदओ जणस्स भुवर्णा पयासेइ ॥११८॥ 
तओ जहासुह्देण धम्मनिर्याए परोवयार संपायणेण' सुलद्धजम्माएं अइ- 
कन्ता? शत्व सासा अद्भद्ठभराइन्दिया * < तओ पसत्थे तिहिकरत्त मुहुत्तजोए , 
सुकुमालपाणिपायं सयलजणमनोरहेहिं देवी सिरिकन्ता दारयं पसूय त्ति। 





१० प्रविश्यमाण:-शानयप्रत्यय, भूत० कृद॒न्त | ११ भविष्यति-प्र० पु० एक० 
भविष्य० | १२ तिष्ठति-प्र० पु० एक० वत्तमान० तिष्ठ> चिटठ 
(मा०, अमा०) | १३ जात:-क्त-प्रत्यय, भूत०-छदनत | १४ दोहद:-गर्मिणी 
की इच्छा । १५ सर्वसत्तवानां-पर० बहु० पु०, सब प्रणियों को। १६ ऐशवर्य- 
ह० एक० नपुँ० १७ यतिजनानां-प० बहु० पु० | १८ पूजं-द्वि० एक० 
नप०। १६ इमं-प्र० एक० नपुं० इदम-सर्वनाम | २० अभ्यधिक-विशेषण | 
२१ संपादित:-क्-प्रत्यय, भूत० झइदनन्‍त कमंवाच्य | २२ जनपदानां-धर० 
अहु० नपुं० | २३ अतिक्रान्त:क्त-प्रयय-भूतकाल० कृदन्त, बीतः गये | 
२४ अधष्टिरात्रिदिवसा:-प्रं० बहु० नपुं० । जी 


[२६ ] 


निवेइओ रघ्नो, सुहंकरियाभिहाणाएं दसियाए पुत्तजम्मो परितुंद्दों राया, 
दिल्ञा च तीए परिओसियं। काराविय" च बन्वणशमोयणाइय करणिज्जं 
पवत्तो य नयरे महाणान्दो नयरिमिग्गा, पसमाविओ रओ' कुछ्ठमजलेण, 
विप्पशण्णाइ' रुण्टन्तमहुयरसणाहाइ' विचित्तकुसुमाइं3, कयाओ हृट्टभव 
णसोहाओ, पहमवरणेसु समाहयाइ', सहरिसं च नच्चियं रायजणनागरेहिं 
ति। एवं च पहदिण* महामहन्तमाणन्द्सोक्खमर॒ुहवन्ताण' अइक्तन्तो 
पढममासो | पहुद्ावियं च से नाम॑ वालस्स सुवित्तय्दंसशनिमित्त ण 
सीहोत्ति। सो य विसिद्ठ' पुरणाफलमणु ह॒व॒न्तो अमर्गमाणपसरं पणईण 
मणोरहेहिं पयाणपुण्णेण | 

जोव्वणमण़ुबससोह कलाकलावपरिवड़िठ्यच्छायं 

जणमणनयणा चन्दो व्व कम्तेण संपत्तो ॥११६॥ 


संस्कृत -छाया--- 


अस्ति जम्बूद्वीपे द्वीपे अपरविदेहे क्षेत्रे अपरिमितगुणनिधान 
त्रिदशपुखरानुकारि उद्यानारामभूषितं समस्त मेदनीतिलकभूतं जयपुरं 
नाम नगर इति। यत्र खरूप: उज्जवलनेपथ्य: कलाविचक्षणः लज्जालु 
महिलागण:, यत्र च परदारपरिभोगे क्लीव:, परह्िद्रावलोके अन्ध:, 
परापवादभाषणे मूक, परद्वव्यापहरणे संकुचितहस्त:, परोपकारकरणपर 
तल्लक्ष्य: पुरुषवगं: | तत्र च निशितनिष्कृष्टासिनिदंलितद्र त रिपुहस्ति- 
भस्तकोत्सृतवहलरुधिरारक्तमक्ताफलकुसुमप्रकपचितसमरभूमिभाग: राजा 
नामे पुरुषदत्त: इति | देवी च यस्य सकलान्तःपुरप्रधाना श्रीकान्ता 
नास | सः: अनया सहतनिरुपम॑ भोगं अभुनक। इत: च सः चन्द्रान- 
नविसानाधिपति: देव: यथामूतं प्राप्वा तत: चुत: श्रीकान्ताया: गर्भ उत्न्नः 


१ कारित:--क्त ग्ल्यय-भूत० कृूदन्त, प्रेरणा० | ३ रज:-प्र० एक० 
नपु७। हे कुसुमानि-प्र० बहु० नपुं०। ४ ग्रतिदिवस द्वि० प्र०» एक० | 


| 
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इति | दृष्ट:ः च अनया-स्वप्ते तस्या: चेव, रजन्यां निधमेशिखिशिखाजाल 
सहशकेसरसटाभारमभासुर; ... विमलरफटिकमशिशिलानिकष हंसधार- 
धवल:ः आपिंगल सुप्रसन्ननोचन: मंगाड्ुलेखासद्शनिर्गतदंष्टू: प्रथुल- 
मनोहरवक्षस्थल: अतितनुमध्यभाग: सुबतु ल कठिन कटितट: आवलित- 
दीघलाड़ लः सुप्रतिष्ठितउरुसंस्थान:, कि बहुना, सवोहसुन्द्राभिराम 
सिंहकिशोरक: बदनेन उद्रं प्रविशमाण: इति | दृष्टवा च त॑ सुखंबिवि- 
द्रया यथाविधिन्ता शिष्ट: दयितस्य | तेन भणितं | अनेकसामन्त प्रणिप- 
तित॑ चरणजुगल: महाराय शब्दस्य निवासस्थानं पुत्र: ते भविष्यति । 
तत: एपां तत प्रतिश्रत्य यथासुख॑ तिष्ठति | प्राप्तेच डचितकाले महा- 
पुरुष गर्भानुभावेन जात: अस्या: दोहदः | यथा दास्यामि सवंसत्त्वानां 
अमयदान दीनानाथकृपणानां च करोमि पूर्ज इति। निवेदित च इसे 
तया भतारस्य। अभ्यधिकजातहषण संपादित: तेन । तस्य संपादनेन 
जात: महाप्रमोद: जनपदानां | अपि च-- 

सर्व नित्य धनानां भवति अवस्था परोपकराय 

बालशशे: इब उदकः जनस्य भुवत प्रकाशयति ॥ ११८ ॥ 


तत: यथासुखेन धर्मनियात: परोपकारसंपादनेन सुलब्धजन्मया 
अतिक्रान्ता नवमासा अधष्टिरात्रिदिवसा: ततः प्रशस्ते तिथिकारण- 
महूते योगे सुकुमारपाशिपादं सकलजनमनोहरं देवी श्रीकान्ता दारकं॑ 
प्रसृूतवती इति । निवेदितः राजा शुमंकरामिधानया दास्या परुत्रजन्स:, 
परितुष्ट: राजा, दत्त' च तस्थे पारितोषिक॑ | कारितं व बन्धनमोक्षणादिक 
कारयितुम्‌ प्रवृत्तः च नगरे महानन्दः, शोभायिता: नगरसागो:, प्रशमा- 
यित: रज: कुक्कुमजलेन, विप्रकीणोनि इवन्‌ मधुकरसनाथानि विचित्र 
कुसुमानि, कारितः हाटभवनशोभा:, पथभवनेषु समाहतानि मंगलतूणानि, 
सहपे च नर्तितं राजजननागरे: इति | एवं च प्रतिदिवसं महामहान्तमानन्द- 
सुखमनुभवन्तानां अतिक्रान्त: प्रथममास: | प्रतिप्ठापितं च तस्य नाम 
बाल़स्य स्वप्त दशननिमित्त न सह इति। सः च-विशिष्टं पुएयफलमनु- 
भवन्‌ अभाग्यसानप्रसरं प्रणयिणां मनोरथेः प्रदानपुन्येन-- - 


[रु ] 


यौवनमनुपमशो्भ कलाकलापपरिवर्धित छाय॑ 
जनमननयनानन्दं॑ चन्द्र इव क्रमेण संग्राप्त:॥ ११६॥ 


उद्धरण सं०--८ 
'जैन-महाराष्ट्री कक्कुक-शिलालेख 
२--ओं सग्गायवग्गसग्गं पहम॑ सयलाण* कारण देव॑ 
णीसेस दुर्त्रिःदलण परम गुरु णमह* जिणनाहं॥१॥ 
२--रहुतिलओ पडिहारो'आसी *सिरि३ लक्खणोत्ति रामस्स 
तेण* पडिहार बंसो समुण्णइ" एत्य सम्पत्तोष ॥२॥ 
३--बिप्पो हरिअन्दो भज्जा' असि त्ति खत्तिआ भक्य 
ताण* सुओ उप्पणो» वीरो सिरि रजिलो एत्थ ॥१॥ 
४-अस्स वि शरहड' णामो जाओ* सिरि णाहडो3 त्ति एश्रस्स 
अस्स वि तशाओ ताओ" तस्स वि जसवद्धंणो* जाओ ॥४9॥ 
४--अस्स वि चन्दुअ'णामो उप्पण्णो सिल्लुओ*बि एअस्स 


भोटो * भिल्ुअस्स तगुओ अस्स वि सिरि भिल्लुओ“चाई ॥श॥ 





१. १ स्वगगांपवर्गमार्गम-द्वि० एक० नपुं० । २ सकलानाम्‌-प० बहु० 
नपुं० । ३ निःशेषदुरित-संपूर्ण पाप | ४ नमह-./ नमस-प्रणाम 
करना-मध्यम पु० बहु० | | 

* २, १ प्रतिहार:द्वारपाल। २ आसीतू- ,/ असूग्र० थु० एक० यूत०। 
३ भरी-सवर॒भक्ति का उदाहरण | ४ तेन-तृ० एऐक० पु० | ५ समुन्नतिम- 
द्वि० एक० नपु०। ६ सम्प्राप्त:--क्त प्रत्यय-वत्तमान ० झद॒ल्त | 

.३, १ भायां | २ तान-्वि० बहु० पु० । ३ उत्पन्त:। 

४. १ नरभट्ट । २ जात;, क्ृ्प्रयय भूत० इझदनत । ३ नागभद्ट | 
४ तनयः ष० एक० पु० | ५ ताट: | ६ यशोवर्धन:--प्र० एक० पु०। 

“५, १ चन्दुक:। २शिल्लुक:| ३ मभोट;। ४ मिल्लुक: | ०७ »+ ' 
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-सिरि मिल्लुअस्स तसुओ सिरिकक्को गुरुगुणेहि'! गारविश्ोर 
अस्स वि कंककुअ नामों दुल्लहदेवीएः उप्पणो-॥ 


७--इईसिविआसं) हसिआं, सहुरं भजिआअं, पलोइअ* सोस्‍्स 

णमय जस्स ण॒ दीण' रो ( सो ) थेओ थिरा* मेत्ती ॥७॥ 
८-णो जम्पिअं, णु हसिअं, ण॒' कय॑,* ण॒ पलोइअं,ण संभरिअं रे 

ण थिञं, ण परिव्ममिअं३ जेण जणें कब्ज परिहीण" ॥८॥ 
६--सुत्या' दुत्थ* वि पया३ अहसा तह उत्तिमा वि सोक्खेण" 

जणणि६ व्व*जेण धारिआ णिच्च॑ं*णियमण्डले सब्वा""॥६॥ 


१०-उञअरोह' राअमच्छुर लोहेहि* इ३ णायवज्जिआं” जेण 
ण्‌ कओ४ दोस्ह विसेसो ववहारे* कवि मणुयं* पि ॥१०॥ 


“-+++त_.....- 


१--गुरुगुणें:-तृ० वहु०  नप॑०-उदात्त गुणों से युक्त। ३ गौरवितः- 
अत्यन्त प्रतिष्ठित ३ | दुलभदेवीया;, तृ० एक० स्त्री० । 

७, १--ईषद्‌ विलासम-अधविकसित | २ प्रलोकित-चितवन । ३ स्तोक:- 
अल्प । ४ स्थिर:-स्थायी | 

5, १--कतम्‌-भूतकालिक कृदन्त । २ संस्टतम्‌/ स्ए-स्मरण रखना, क- 
प्रत्यव-भूत० कृदन्त | ३ परिश्रमितम्‌-क्त-प्रत्यय-मूत० झदन्त, पर्यटन 
किया | ४ जनान्‌-द्वि० बहु० पु० | ४ कार्य-परिहानम:द्वि० एक० 

» भंप० | 

६, १--त्वस्था:-प्र० बहु० पु० विशेषण, घनी । २ हुस्‍्था:-निर्घेन । ३ प्रजा | 
४ अधमा | ५ सौख्येन-तृ०एक० नपं० | ६ जमनी | ७ इब | ८ नित्य॑ । 

* ६ निजमण्डलें-स०एक०नपु ०, अपने राज्य में | १० सवान्‌-हिं०्वहु० नपु ०। 

१०, १--उपरोध (अवरोध) द्वेष | २ लोमें:-त० वहु० नपुं०। ह इंति। 

ः. ४ न्याव-वजितं | ५ कृत:, क्क-प्रतयय-मूत० झदन्त | ६ व्यवहरि-स० एक० 
नपुं० | ७ मनागं-अल्प । 


[ ३० ै. 
5१--द्श्रिवर' दिण्णाणुज्ज* जेण जण रज्लिकण३ सयल॑ पि 
शिमच्छरेण जणिअ्ंं दुद्दाण" विद्‌ण्डशिद्ववण * ॥११॥ 
१२ - धण रिद्व समिद्गाण वि पडराण' निञ्रकरस अच्भमहिआं 
लक्ख सयय॑ च सरिसन्तण च तह जेणु दिद्वाइ' ॥१श॥ 
१३--णव जोव्वण रूअपसाहिएण' सिंगार-गुण गरुककेण* 
जणुवय शिब्जमत्ज्ज* जेण जणे शेयर संचरिआअं" ॥१३॥ 
१४--बालाण" गुरु तरुणाण* सही तह गयवयाण* तणओ व्य 
इयर सुचरिएहि" णिच्यं जेण जणो पालिओ सब्बो ॥१४॥ 
१४--जेण  शमन्तेश सया सम्माण गुणथुई कुणन्तेण 
जंपन्‍्तेश य ललिआं दिण्ण' पणईण धण-निवहं ॥१५॥ 


नी स3 


११, १--द्विंजवर | २ दत्तानुशां-द्वि० एक स्त्री०, दी हुई सम्मति को। 
२ रज्ञित्वाकत्वा ग्रत्यय | ४ निःमत्सरेन-तृ० एक नपुं०| ५ दुष्टानाम- 
प० वहु०पु० | ६ नि:स्थापनमो-द्विणएक० नपुं०-नियन्त्रण को। 

३२, १--ऋद्समद्धाणां-पणवहु० नपुं० | २ पौराणां-प० वहु०पु० | ३ निजक- 
रस्य-घ० एक० पु० | ४ अभ्यधिक | ५ लक्षम | ६ शतम्‌| ७ सदशत्वम- 
इसी तरह | ८ दृश्टानि-प्र० ' वहु० नएु०। 

५३, १--रूपप्रसाधितेन-तु० एक० नपु०-रूप से अलंकृत। २ गुरुकेन- 
तृ० एक० नएु७ | ३ निन्ध्मल्जां-द्वि० एक० नपं०। ४ नेव । ५ संचरित॑ 
क्त-प्रत्यय भूत० कदन्त | 

4४, १--वालकानाम्‌-प्र० बहु० पु० । २ तरुणानाम्‌-प० बहु० पु०। 
३ गतवयानाम-प० बहु० पु० वृढ़ों का | ४ इति | ५ सुचरिते:-तृ० 
वहु०-नपुं० सदाचार से। 

१५, १--सदा | २ | गुणस्तुति द्विं० एक० नपुं० | ३ प्रणयिश॑-द्वि० एक० 
पु०। ४ धननिवहं-द्वि० एक० न०, पु समूह को | 


पे! 


१६--मरुमाड - वलल - तमणी - परिअंका - अज्ज - गुज्जर्तासु 
जणिओ जेन जणाण' सच्चरिअगुणेहि अणुराओ ॥१६॥ 
१७--गहिऊण* गोहणाइ'* गिरिम्मि३ जाल्ाउ (ला) ओ पल्लीओए 
जणिआओ जेण विसमे बडणाणय-मण्डले पयर्ड ॥ १७॥ 
१८--णीलुतल'दल-गन्धा रमसा सायन्द-महुआ बविन्देहि* 
वरइच्छु परण्णच्छुण्ण. एसा भूमी कया जेण ॥ १८॥ 
१६--वरिस-सएसु अणवसुं अद्वास्ससग्गलेसु चेत्तम्सि 
णक्खत्त विहुहत्थे बुहवारे धवल वीआए ॥ १६ ॥ 
२०--सिरिकक्कुणण हृट्टा सहाजण' विप्प पयइ वणि बहुल 
रोहिन्सकूअ गामे णिवेसि आअं१ कित्ति-विद्वीएः ॥ २० ॥ 
२१-मड्डोअरम्मि. एक्को, वीओ रोहिन्सकूअ-गासम्मि 
जेण जसस्स व पुंजा एए* त्थम्भा समुत्थविआ॥ २१ ॥ 
२२--तेश सिरिकक्कुएण' जिणस्स देवस्स दुरिआ-णिहलण' 
कारविअं* अचलमिस॑ भवण' भत्तीए सुहंजयायं ॥ २२ ॥ 


| १६-१--जनित:, क्व-प्रतय-भूत ०कृदनत | २ जनानाम्‌-घ० वहु० पु० | ३ सच्च- 
रितगुण:-तृ० वहु० नपु«। 

१७-१, गहित्वा-कत्वा-प्रत्यय-पूजकालिक कूदन्त | २. गोधनानि-द्वि०-वहु० 
नपुं० । ३, गिरियो:-सप्तमी० एक० पु० | ४, पल्‍लीत:-पं० एक० नपुं०, 
भोपड़ी से । 

१८-१, नीलोत्पल ( नील+उत्पल् ) उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि संस्कृत के 
सद्ृश सन्धिरूप प्राकृत में सर्वत्र नहीं मिलता। २, वन्दे:-तृ० बहु० नपं०। 

२०-१, निवेशितं-क्त प्रत्यय, भूत० कृदन्त । २, कोतिवद्धिय-च० एक० नपुं०, 
यश बढ़ाने के लिये | ५ 

२१-६१, द्वौ-द्वि० ह्विवचन, संख्यावाचक० । 

२२-१, कारितम-क्त-प्रत्यय भूतकालिक झृदन्त, प्रेरणार्थक ०करवाया | 


(९. 


२३--अपिश्रमेअं भवण' सिद्धस्स गणेसरस्स गच्छम्सिर .. 
तह सन्त जम्ब-अम्बय-बरि, भाउड-पमुह गोह्दीए* ॥ २३ ॥ 
संस्कृत-छाया ' 
ओम्‌ स्वर्गपवर्गमाग प्रथम सकलानां कारण देवम्‌ 
निःशेष दुर्त दलने परमगुरु नमथ जिननाथम॥ १॥ 
खघुतिलक: प्रतिहार: आसीतू श्री लक्ष्मण: इति रामस्य 
तेव प्रतिहाखंश:  समुन्नतिं अन्र सम्प्राप्त: ॥ 
विप्र: हरिश्चन्द्रः भायोां आसीत्‌ इति ज्षत्रिया भद्गरा 
तस्या; सुतः उत्पन्न बीरः श्री रजिलः: अबन्र ॥३॥ 
अस्यापि नरभट्ट नाम: जातः श्रीनागमट्: इति एतस्य 
अस्यापि तनयः ताटः तस्यापि यशोवर्धनः जात: ॥ ४७॥ 
अस्यापि चन्दुक नामः उत्पन्न: शिल्लुकः अपि एतस्य 
भोट: इत्ति तस्य तनयः अस्यापि श्री भिल्लुक: त्यागी ॥ ४ ॥ 
श्री मिल्लुकस्य तनय: श्री कक्कुक गुरुगुणं: गौरवित 
अस्यापि कक्‍्कुंक नाम: दुलंभदेव्या: उत्पन्न: ॥ ६॥ 
इषद्विलासं हसित॑ मधुरं भरणितं प्रल्लोकितं सौम्यम्‌ 
नमतं॑ यस्य न दीन रोपः स्तोक: स्थिर: मेत्री ॥७॥ 
न जल्पितं न हसितं न क्ृत॑ न प्रलोकितं न संस्वृतम्‌ 
न स्थितं न परिश्रमितं येन जनस्थ काये परिहानम्‌॥ ८॥ 
खस्था: दुःस्था: अपि प्रजा अधमा तथा उत्तमा अपि सोख्येन 
जननीव येन धारित: नित्य निजमण्डले सवान ॥ ६ ॥| 
उपरोध. रागमत्सरलोसेः. इति न्यायवर्जित येन 
न क्ृतः हो विशेष व्यबहारे को5पि मनागं अपि॥ १० ॥ 


२३-१, गच्छे-सप्तमी० एक० नपुं०, वंश में | २, गौष्ठियें-च० एक० नपु०, 
योष्ठी के लिये। 


[ १ 
'द्विजबरत्तानुज्ञां येतत - जन॑ रज्ित्वा सकले अपि 
'निःमत्सरेने जनितं दुष्टनां अपि दए्ड निःस्थापनम्‌॥ ११ ॥ 
धन ऋद्धसम॒द्धानां अपि पोराणां निज्रकरस्य अभ्यधिकम्‌ 
लक्ष शर्त च सच्शतवम्‌ च तथा येन हृण्टानि॥१२॥ 
नवयोवत्त रुपप्रसाधितिन श्रृंगार. गुरुगुरुकेत 
निंद्यमलज्जं हर भ्े 65 है 
जनपद्‌ उ्ज॑ येवन जने सेव संचरितम्‌॥ १३ ॥ 
वालानां गुरु: तरुणानां सखा तथा गतवयानां तनय: 
4५ (७ भ &. कक (६ (० 
इति सुचरिते: नित्यं येन जनः परिपालित: स्वः॥ १४ ॥ 
य्ेत नसन्तेन सदासन्मानं गुणस्तुतिं कुबन्तेन' 
जल्पंतेने च ललत्ितं दत्त” प्रणयिणां धननिवहं )| १४॥ 
मरुमाड बल्‍लतमणी पर्यका: अद्य गुजरातेषु 
जनितः येन जतानां सच्चरितगुण: अल्तुराग: ॥ १६॥ 
गृहीत्वा गोघनानि गिरो ज्वालाकुल: पल्लीत: 
जनितः येन  विषमे वटनानकमण्डले प्रकट ॥ १७॥ 
नीलोत्पल्ल दलगन्धा: रम्या: माकन्द मधुकवृत्षे: 
'बरहक्ष पत्राच्छज्ष एपाः भूमि इझता येन॥ १८॥ 
वर्षशतेपु. च नवअष्टादशार्गलेषपु. चेत्रो 
नक्तत्रे विधुहस्ते बुधवारे धवल हितीयां ॥ १६॥ 
श्री कक्‍्कुकेन हाटं सहाजनं विप्र पदाति वणिकबहुलं 
कक 0. 40 कीर्ति ब्छ 
रोहिन्सकृपप्रामे निवेशितं कीति बृद्धिये ॥ २०॥ 
मड्ठोअरे एक: ह्वितीय:. रोहिन्सक्रूपप्रामे 
पु ० स्तम्भो (७ ४७ 
- येन यशस्य इब पुजं दो स्तम्भो समुत्यापितों॥ २१ ॥ 
तेव श्री कक्‍छुकेत जिनस्थ दुरितिनिदलनम्‌ 
कारितं अचलमिद॑ भवन ' भक्तया सुखजननम्‌॥ २२॥। 
| 


[ २४ |] 


अर्पितं एनं भवन. सिद्धस्य॒धनेश्वरस्यथ गच्छे 
ह रे 2 
तथा सन्त जम्ब अम्बय वणिक भाकुट प्रमुख गोष्ठिये॥ २३। 


उद्धरण सं०--६ 
शोरसेवी अभिज्ञान शाबु्तहम्‌ 
( चतुर्थोड्ढट 
( तत: प्रविशत: कुछुुमावचर्य नाटयन्तो सख्यौ ) 

अनुसूया--पिअंबदे,* जइ वि गन्धव्बेण विहिणा* णिव्युत्तकन्लणा 
सउन्दला अरुरूपभत्त गामिणी संवुत्त तिः निव्बुदं में हिअअं, तह वि 
उत्तिअं चिन्तणिज्जं (४ 

प्रियंबदा-- कहँ विन । 

अनुसूया--अज्न सो राएसीइट्टिं५ परिसमाविञ्र इसीहिंविसजिओ 
अत्तणों णुअरं पविसिञ्न अन्तेउरसमागदों इदोगद बुत्तन्तं सुमरदि* 
वा ण वेत्ति [५ 

प्रियंबदा--बीसद्धा होहि। ण॒तादिसा आकिद्विसेसा गुणविरो- 
हिणो होन्ति । तादो दाएिं इस वुत्तन्तं सुशिआं* ण॒ आणे कं 
पडिवज्स्सदि' त्ति | 

अनुसूया-- जह अहं दवखामि१", तह तरस अगुमद भवे | 





१, प्रियंवदे--संवोधन, छी० | २, गान्धर्वंण विधिना--तृ० एक 
नपुं०, गान्धर्व विधि से | ३, संबृत्तेति--,/ बृत्‌ प्र० पु० एक० वर्तमान ० । 
४, चिन्तनीयमू--अनीयर-प्रत्यय । ४५, राजर्पिरिष्टि--द्वि० एक० नपं०, 
राजरपियज्ञ को | ६, स्मरति--, / स्मृ-प्र० पु० एक० वर्तमान ० | ७, वेति-बा+- 
इति -विकल्पसूचक अव्यय | ८, अश्रल्वा--तंवंधसूचक क्दन्त, इसमें-इश्न 
प्रययय का भी योग मिलता है | ६, ग्रतिपत्त्यत--म० पु० एक० भन्रिष्य० | 


१०, पश्यासि--उ० पु० एंक» वर्तमान०, प्राकृत-दक्ख-देशी, हिं० देख-- 
(रु 


[ औै५ ] 
'प्रियंबदा--कह विआ। 
:  अनुसूया--गुणवदे कण्णआ पडिवादणिष्ज" एत्तिअ्अअंदाब पठसमी 
संकप्पो | त॑ जइ देव्वं एव्व संपादेदिणं अप्पआसेण* किद्त्थों गुरुअणो । 
प्रियंबदा-( पुष्पमाजनं विलोक्य ) सहि, अवइदाइं३ बलिकम्स- 
पज्जताईं कुसुमाईं । । 
अनुसूया--ण' सहीए सउन्दलाए सोहग्गदेवओआं अच्चणीआ | 
'प्रियंबदा--जुल्जदि [४ ( इति तदेव कमारमेते ) । 
( नेपथ्य में कुछ ध्वनि होती है ) 
अलुसूया--( कण दत्त्वा ) सहि, अद्धीण" विंअ* खिवेहिदं । 
प्रियंबदा--ण' उडजसंणिहिदा सउन्दला ( आत्मगतम्‌ )। अज्ज 
उणु हिआएण असंणिहिदा ।* 
अनुसूया--होठु | अल॑ एत्तिएहि* कुसुमेहिं | ( इति प्रस्थिते ) | 
( नेपथ्य से दुबासा ऋषि द्वारा शंकुन्तला को दिये 
गये शाप को सुनकर। ) 
प्रियंबदा--हड्डी | अप्पिअं॑ एव्ब संवुत्त* | कस्सि१९ पि पूआरुहे 
अबरद्घा सुण्णाहिअआ सउन्‍्दला। ( पुरोडलोक्य ) ण हु जस्सिं११ कस्सिं 





१, अतिपादनीयं--अनीयर्‌ प्रत्यय । २, श्रप्रयासेन--तृ० एक० 
नपू०, बिना प्रयास से | ३, अवचितानि--प्र« बहु" नपं० -त> 
*.द का प्रयोग शोरसेनी की विशेषता है। ४, युज्यते--./ युज प्र० 
पु० एक० वर्तमान० | ४, अतिथीनाम---प० बहु० पुल्तिग० | ६, 
इव-अव्यय । ७, असंनिहिता--क्क-प्रत्यव॒ प्र० पु० एक० खसत्री० भूत० 
कृदन्त | ८, एतावड्ि:--तृ० एक० नपुं०] ६, संजतम्‌:क्त प्रत्यय, भूत० 
कुदन्त | १०, कस्मितू--स० एक० नपु०, किम्‌-सर्वनाम | १९१, यस्मिनू--- 
स० एक० नपु०, यद-संवनाम | 





[ ३६ ] 


पि | एसो दुष्वासों सुलहकोबों महेसी। तह सबविअ" वेअबलुफुल्लाए 
दुव्बाराए गईए पडिशिवुत्तो । को अण्णो हुद्वहादो दहिद्ुु* पहचदि ।३ 

अनुसूया--गच्छ । पादेसु पणमित्र शिवत्त है णुं" जाव अह 
अग्घोदर्श उबकप्पेसि | 

प्रियंबदा-तह । ( इति निष्क्रान्ता ) | 

अनुसूया--( पदान्तरे स्खलितं निरूपष्य ) अव्यो ।* आवेअस्कख- 
लिदाए गईए पब्मट्ट में अग्गहत्थादों पृष्फमाअणं | ( इति पृष्पोश्चर्य 
रूपयति ) । 

प्रियंबदा--सहि, पकिदिवकों सो कस्स अखुणआ पडिगेर्हदि ।९ 
क वि उण सासुक्कोसो किदो | 

अनुसूया--( सस्मितम्‌ ) तरिसिं बहु एड पि। कहेहि 

प्रियंबदा--जदा णिवत्तिद' ण॒ इच्छदि तदा विण्णविदों मए। 
भञअ्रवं, पठसं त्ति पेक्खित् अविण्णादतवप्पह्वस्स दुह्दु जणरस 
भञ्रवदा एक्का अवराहो मरिसिदव्वों त्ति।* 

अनुसूया--तदो तदो । 

प्रियंबदा--तदो मे वअण' अण्ण॒हाभविदु' णारिह॒दि ।*? किंदु 
अहिण्णाणाभरणदंसणुण१* सावो णिवत्तिरसदि१ * ज्ञि मन्तअन्तो 
सअं अन्तरिहिदो | 


मन, 


१, शप्ता--क्त्वा प्रत्यय, संवंधयूचक क्द॒न्त, शाप देकर। २, दग्धं--तुमुन्‌ 
प्रत्यय | ३. प्रभभति--प्र ० पु० एक० वर्तमान० | ४, निवर्तेव - म० पु० एक०' 
विधि० वर्तेमान ०। ४, नूने - अव्यय | ६, अहो--हःखसूचक 'अव्यय | ४ 
७, प्रतिण्ठणाति--प्रति+ , /ग्रह-प्र० पु० एक० वतंमान० | ८, कथेय--- 
मं० पु० एक० विधि० वर्तमान० | ६, मर्पितव्यं--तव्यान्त अत्ययी 
१०, नाहति--न+अहति, /अह -योग्य होना -प्र» पु० एक० “वर्तेमान० | 
११, अभिज्ञानामरणदर्शनेन--तृ० 'एऐक० नपं०, स्मरण हेतु दिये हुए 

' आभूषण को देखनेसे । १२, निवत्तिष्यत्‌ू---म० पु० एक० मविष्य०। 
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अनुसूया--सक्क दाएिं अस्ससिदु ।* अत्थि तेण राएसिणा संप- 
त्थिदेश सणामहेअक्किआं* अद्भ लीअअं सुमरणोअं3 त्ति सअं पिण॒द्ध । 
तस्सि साहीणोवाआ सउन्‍्दृल्ा भविस्सदि । 
प्रियंबदा--सहि, एहि । देवकब्ज॑ दाव खिव्वत्तेह्म । 
(इति परिक्रामत: ) 
प्रियंबदा--( विलोक्य ) अणसूए, पेक्ख दाव । वामहत्थोबहिंद- 
वअणा आलिहिदा विश्व पिअ्सही। भत्त गदाए चिन्दाए अत्ताण पि 
श एसा विसावेदि" | कि उण आअन्तुअं । 
अनुसूया--पिअंबदे, दुबेण ६ एव्व ण॑ णो मुहे एसो बुत्तन्तो 
चिट्नदु ।९ रक्खिदृव्वा< क्खु पकिदिपेलबा पिअ्सही । 
प्रियंबदा--को णाम उस्होंदुएण' णोमालिआं सिद्ध दि ।१९ 
( इत्युभे निष्कान्ते ) | 


) 


संस्कृत-छाया 


अनु०--प्रियंबदे, अद्यापि गान्धवेण विधिना निद्व त्तकल्याणा 
शकुन्तलानुरूपभत गामिनी संदृत्तेति निबृ त॑ में हृदयम्‌, तथाप्येताव- 
व्चिन्तनीयम्‌ । 

१, आश्वसयितुम्‌-, /श्वस, तुसुन्‌-प्रत्यय | २, स्वनामधेयाढ्वितंमज्ञ री- 
अअके--द्वि० एक० नपुं०, अपने नाम की अंकित की हुईं अंगूठी को। १, 
स्मरणीय --अनीयर्‌ प्रत्यय । ४, निर्व्॑तवाव:--म० पु० .द्वि० वर्तमान० | 
५. विभावयति--प्र० पु० एक० वर्तमान० । ६, हयो:--प० वहु० संख्या० | 
७, तिष्ठति--प्र० पु० एक० वर्तेमान०। ८, रक्तिव्या--, /रक्षु-तव्य- 
यान्त प्रत्यय | ६, उष्णोदकेन--तृ० एक» नप॑०, गरम जल से|। १०, 


सिश्नति--. / सिश्च-प्र० पु० एक० वर्तमान०, सींचती है | 


| शेद | 


प्रिय०--कथमिव । है 

अनु०--अद्य स राजर्पिरिट्टि परिसमाष्य ऋषिसिर्विसजित आत्मानो 
नगर प्रविश्यान्त: पुरसमागत इतोगत॑ वृत्तान्तं स्मरति बान वेति | * 

प्रिय>--विस्रव्धा ' भव । न ताहशा आक्ृतिविशेषा गुशविरोधिनों 
भवन्ति । तात इदानीमिमं वृत्तान्तं श्रत्वा न जाने कि प्रतिपत्यत इति। 

अतु ०--यथाहं पश्यामि, तथा तस्यालुसत॑ भवेत्‌ | 

प्रिय०--कथमिव । 

अनु०-गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्यय॑ ताव्रथम: संकल्प: | 
त॑ यदि देवसेव संपादयति नन्वप्रयासेस कृता्ों गुरुजनः । 

प्रियं०--सखि, अवचितानि वलिकर्मपयोप्तानि कुसुमानि | 

अनु ०--ननु सख्या: शकुन्तलायां: सोभाग्य देवताचेनीया | 

प्रियं०--युज्यते । 

अनु ०--सखि, अंतिथीनामिव निवेद्ितिम्‌ | 

प्रिय >--ननूटजसंनिहिता शकुन्तला । अद्य पुनह दयेनासंनिहिता | 

नु०--भवतु अलमंतावद्भि: कुसुम: । ४ है| 

प्रिय*--हा धिक । अप्रियमेव संवृत्तम्‌ | कसिसिन्नपि पूजाहे5पराद्धा 
शून्यह॒दया शकझुन्तला | न खलु यस्मिन्कस्मिन्नपि | एप दुबासा 
सुलभकोपो मंहर्षि: । तथा शप्त्वा बेगबलोत्कुलाया दुवास्‍्या गत्यां 
प्रतिनिवृत्त: | कोउन्यो हतवहादइसघं प्रभवति । 

अनु०--गच्छ । पादयो: प्रण॒म्य निवतंयन॑ यावदहमर्घोद्कमुप- 
कल्पयांमि । 
' प्रय०-तथा। 

अनु०--अहो । आवेग रखलितया गत्या अभश्रष्टं ममाग्रहस्तात्यष्प- 
भाजनम्‌ | 

प्रियः--सखि, प्रकृतिवक्र: स कस्यानुंनय प्रतिगृहणाति | किमपि 
पुन: सानुक्रोश: कृत: । 

अन०--तस्सिन्‍्वह्े तदपि | कथय | 


कु 


कि 


[ रे& |. 


प्रिय०--यदा निवर्तितु नेच्छृति तदा विज्ञापितों भया। भगवन्‌ , 
प्रथम इति प्रेक्ष्याविज्ञाततय: प्रभावस्थ दुहिदिजनस्थ भगवतेको5पराधों 
मर्षितव्य इति | 

अनु ०--ततस्ततः । 

प्रिय०--ततो भें वचनमन्यथाभवितं नाहति। किंवमिज्ञानामरण- 
दर्शनेव शापो निवर्तिष्यत इति मन्त्रयन्स्वयसन्तहिंतः । 

अनु ०--शक्यमिदानीमाश्वासयितुप्‌ । अस्ति तेने राजर्षिणा 
संप्रस्थितिन स्वनामधेयाद्वितमड्जरीयक॑ स्मरणीयमिति स्त्रय॑ं पिनद्धम । 
तस्मिन्वाधीनोपाया शक्कुन्तज्ञा भविष्यति | 

प्रिय०--सखि, एहि। देवकाय तावश्निबंतयावः | अनसूये, पश्य 
तावत्‌ | वामहस्तोपहितवदूना लिखितेव प्रिय सखी । भरत गतया 
चिन्तयात्मानमपि नेपा विभावयतति | कि पुनरागन्तुकम्‌ | 

अनु०--प्रियंबदे, हयोरेव ननु नो मुख एप वृत्तान्तस्तिष्ठतु । रक्षितव्या 
खलु ग्रकृतिपेलवा प्रियसखी | 

प्रिय/--को नासोष्णोदकेन नवमालिका सिद्नति | 


उद्धरण सं०-१० 
शरसेनी कपू रमञुजरी 
( प्रविश्य ) 
सारड्िका ( पुरोविल्ोक्य)--एसो महाराओ पुणो मरगद्पुञ्ञ जेब्व 


गदो । कदली घर॑ अ अरुपइट्टो ।$ ता अग्गदो गठुआ देवीविण्णविद्द ।* 
विश्णवेमि ।३ 








अनुप्रविष्ट:-अनु, प्र + उपसर्ग ,/विश -भूतकाशिक ऋदन्त।॥ 
२, विशञापितं--वि-उपसर्ग, /जपय-क्त प्रत्यय, भूत> कृदलत | ३, विज्ञा- 
पयामि---उत्तम पु० एक० वर्तमान० ! 


[ ४ ] 


( उपसृत्य ) जअदु जअदुँं देवो । देवी एदं विण्ण॒वेदि जघा संभा- 
समए जूआं" सए परिरेद्व्वा* त्ति। 

विदूषक:--भोदि कि एवं अकालकोहस्डपडण' ५ 

राजा--सारह्विए, सब्बंवित्थरेण क्ेहि। 


सारघ्चिका--एदं विष्णुवीअदि | अणुन्तरादिक्कन्तचउद्सी दि अहे देवीए 
पोस्मराग्ममशिमई' गोरि, कठुआ भइखाणन्देन*' . पढिद्वा- 
विदा ।११ सअं च दिकखा गहिदा। तदा ताए विण्णत्तो जोईसरो गुरु- 
दक्खिणाणिमित्तं। भणिदं च तेश | जदि अवस्सं गुरुदक्खिणा दाअव्बा ता 
एसा दीअदु महाराअस्स | तदो देवीए विण्णत्त' ज॑ आदिसदि मञअ्व । 
पुणो वि उल्लविदं१* तेण | अत्यथि लाटबेशे चण्डसेणो णाम 
राझ। तस्स टुहिदा घणसासर्मठ्जरी णाम। सा देवण्णुएहिं आइट्ठा 
चक्कवद्टिघरिणी भविस्सद्१३ जत्ति।| तदो महाराअस्स परिणाविदष्वा 
तेण गुरुरक्खिणा दिएणा भोदि । भत्ता वि चक्‍्कवद्टि कदों 
होदि । तदो देवीए विहर्सिअ भणिदं ज॑ आणवेदि भअञअवं त॑ कीरदि । अहं 
च विण्णविद्‌ १४ पेसिदा । गुरुस्स गुरुदक्खिणाणिमित्त' |१० 


विदूषक: ( बिहस्य )--एवं त॑ संविधाणअं सीसे सप्पो देसान्तरे 
बेज्जो । इह अज्ज विवाहो | लाडदेसे घणसारमश्नरी। 


४, जयतु जयतु-म० पु० एक० विधि० वर्तमान | ४, यूय॑-प्र० वहु० 

पु०- युष्मद्‌, सर्वनाम। ६, परि+,/णायय्‌ तव्यान्त प्रत्यय, कदन्त | 
७, अकालकृष्माएडपतनं--ल्युट्‌ प्रत्यय, झदन्त, नप॑० । ८, अ्तिक्रान्त प्त्यय 
क् प्रत्यय, भूत० कृद॒न्त | ६, पदूमरागमणिमयी-प्र० एक० नपं०| १०, 
 मैरवानन्देन--तृ० एक० पु० । १३१, प्रतिष्ठापिता-क्त-र्यय, भूत० 
इदल्त, स्त्री० | ६€र, उत्‌+,/लप्‌ कहना-क् अत्यव, प्र० पु० एक० 
भूत० इझदन्त | १३, भविष्यति--, /भू प्रथम पु० एक० भविष्य० । 
१४. विज्ञापयितुं--तुमुन्‌॒प्रत्यय | 


# 
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राजा-किं ते भइखवाणन्दस्स पहावोंण पत्नक्खों। कहिं संपर्द 
भइरबाणन्दो । 
. सारब्विका-देवीएकारिद पमदुल्ञाणस्स मज्मद्विदेवडतरूमूले 
चामुण्डाअद्णं भइरवाणन्दों देवी आगमिस्सदि ता अज्ज 
दक्खिणाविहिदी विवाहो | ता इह ज्जेब देबेश ठातव्ब॑ कोझहल परो 

( इति परिक्रम्य निष्क्रान्ता )। 

_राजा--वेछस्स सत्य एवं भइरवाशन्दस्स विअम्भिदं त्ति 
तक्क्रेमि | 

विदूषक:--एवं णे्द । ण हु मअलब्छणमन्तरेण अण्णो मिअद्ढमणि 
पुत्तलिआ पस्संव्दि । ण॒ हु सरअसमीरमन्तरेण सेहालिआ कुछुमुक्र 
विकासेदि | 

(प्रविष्य)-भेरवानन्द:इअं सा वडतरु मूले शिव्भण्णस्स सुरकज्ञादुआर- 
ससस पिधाणं चामुण्डा । ( तां चामुण्डा हस्तेन प्रण॒म्य )। 

( प्रविश्योपविश्य च ) अज्जबि ण॒ णिग्गच्छदि" सुरद्गादुवारेण 
कप्पूरमझ्री । 

( वत: प्रविशति सुरद्वाद्मरोद्घाटन नाटितकेन कपुरमञ्जरी ) 

कपरमझरी--भअवं परणमिज्जसि ।६ 

भेरवानन्दः-पुत्ति उड़दं॑ वरं॑ लह ।* इह ध्जेब उपबिससु। 

( कपरमझ्॒री उपविशति ) | 





की 


१, वैद्य---प्र० एक० पु०५। २, तकंयामि-./तक-उत्तम पु० एक 
वर्तमान० | ३, प्रस्वेदयति--प्र+, /स्वेद प्र० पु० एक० वर्तमान०। 
४, विकासयति-प्रथम पु० एक० वतंमान० | ५, नेग-च्छेति--भिर्‌ 
उपसर्ग ,/ गरम-प्रथम पु० एक० वर्तमान०, वाहर निकलता है। 
६, प्रशम्यसे--प्र-उपसर्ग ,/ नम-उत्तम० पु एक०, वर्तमान० कर्मवाच्य | 
७, लभस्व-, /लमू-प्राप्त करना-मध्यम घु० एक» विधि० । 


[ 8९ 
संस्क्ृत-छाया 


सार०--एप महाराज: मरकतपुज्नात: कदलीगृह चानुम्रविष्ट:। 
तदग्रतो गत्वा देवी विज्ञापितं विज्ञापयामि। जयतु जयतु देव: । देवीद॑ 
विज्ञापयति यथा संध्यासमये यूयं मया परिणेतव्या:। 
विदृ०--भो:, किमेतदकालकूष्मास्डपतनम्‌ । 
राजा--सारक्षिके, सब विस्तरेश कथय | 
सार०--एवं विज्ञाप्यते, अनन्तरातिक्रान्त चतुदशीदिवसे देव्या 
पद्मरगंमशिमयी गोरोकता भेरवानन्देन प्रतिष्टापिता | स्वयं च दीक्षा 
गृहीता । ततसतया विज्ञातो थोगीश्वरों गुरुदक्षिणानिमित्तम। भणितं च 
तेन यद्यवश्यं गुरुदक्षिणा दावव्या तद्ेपा दीया महाराजस्यथ। वतों 
देग्या विज्ञप्तं यदादिशरतिं' भगवान्‌ । पुनरप्युल्लपितं तेन । अस्त्यत्र लाट-' 
देशे चण्डसेनो नाम राजा। तस्य दुहिता घनसारमथ्जरी नाम।सा 
देवज्षेरादिष्टा एप चक्रवर्तिगृहिणी भविष्यतीति | ततों महाराजस्य परि- 
णेतव्या । तेन गुरुदक्षिणा दत्ता भवति। 
विदूृ०--एततसंबिधानकं शीर्ष सपपों देशान्तरे वे: | इहाय विवाहो 
लाटदेशे घनसारमझ्जरी । 
राज़ा--किं ते भेरवानन्द्स्य प्रभावों न प्रत्यक्षे: । कुत्र सांग्रत भेखानन्द:। 
सार०--देवीकारितप्रमदोद्यानस्य मध्यस्थितंवटतरुमूले चामुण्डायतने 
भेखानन्दो देवी चागमिष्यति | तदद्य दक्तिणविहित: कोतूहलपरो विवाह: 
देहव देवेन स्थातव्यम्‌ | 
राजा--वयस्य, सर्वमेतद्य रवानन्दस्य विजुम्सितमिति तर्कयामि । 
विदृ०--एवमेततू। नखलु मगला5्छनमन्तरेणान्यो मसगाह्ुमणिपुत्तलीं 
प्रस्वेदयति । नखलु शरत्समीरमन्तरेण शेफालिकाकुछुमोत्करं विकासयति | 
भेरवा०--इयं सा वटतरुमूले निष्क्रान्तस्य सुरज्ञाह्मसस्य पिधानं चा- 
मुण्डा। अद्यापि न निर्गच्छति सुरद्वाद्वारेण कपरमझ्जरी । 
कप्र०--भगवन्‌, प्रणम्यसे | 


४१ ] 
' भेरवा०--पुत्रि, उचितं बरं लभर्व। इह्दैबोपविश । 


उद्धरण सं०--११ 
शोरसेनी मृच्छकरिक 
( चतुर्थोह्ड--तत: प्रविशति चेटी ) ' 


चेटी--आखणत्तम्हि अत्ताए अज्ज आए सआसं गन्तुं। एसा अब्जआ 
चित्तफलअशिसण्ण॒दिद्ठीमदणशिआए सहकिंपि मन्तअन्ती चिट्ठ॒ंदि |१ 
ता जाव उपसप्पसि ।* 

(तत: प्रविशति यथानिदिष्टा बसन्‍त सद॒निका च)। (इति परिक्रामति)। 

बसनन्‍्तसेना--हुझ्ञ 3 मदणिए अबि सुसदिसी इञअं चित्ताकिदी अज्ज 
चारुदत्तरस | 

मद्निका--सुसदिसी । 

वसनन्‍्तसेना-क् तुम॑ जाणासि । 

मदनिका--जेण अज्जआ सुसिणिद्धा दिट्लीअणुल्ग्गा । 

बसंतसेना--हज्जे कि वेसवासदक्खिए्णेण सदणिए एववं भणसि (४ 

मदनिका--अज्जए कि जो ब्जेव जणो वेसे पडिवसदि सो ज्जेब 
अलीअदक्खिणो भोदि 





१, तिष्ठति-, /स्था-प्रथम पु० एक वर्तमान०-बैठता है। शोरसेनी में 
क्ु>च का विशेष परिवतेन मिलता है। २, उपसर्पयामि---उप-उपसर्ग 
</सपू-उत्तम पु० एक० वर्तमान०, जाता हूँ। ३, ह्श -आहानसूचक 
अव्यय। ४, ,/भण-मध्यम पु० एक० वर्तमान» । | 
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बसन्तसेना--हब्जेणाणापुरिससह ण वेसा जंणोअलीअद॒क्खिस्णो । 

मदनिका--जदो दाब अज्जआए दिद्वी इध अभिस्मदि हिआअं 
'भोदि । तस्स कारण कि पुच्छीअर्दि ।१ 

बसन्तसेना--हज्जे सहीअणादो* उबहसणीयदं स्खामि ।३ 

मदनिका-अज्ए एव्वं शेदं | सही अशचित्ताण॒वत्ती अबला- 
अणो भोदि। 

प्रथमाचेटी ( उपसृत्य )--अज्ञएण अत्ता आणुवेदि गहिदावगुण्ढण 
पक्खदुआरए सज्ज पवहण | ता गच्चेत्ति | 

बसन्तसेना--हः्जे कि अज्ज चारुदत्तो म॑ ण॒इस्सदि | 

चेटी--अज्नए जेण पवहरणेण सहसुबण्णद्ससाहस्सिओ अलक्कास्मो 
अगुप्पेसिदों | * 

वसनन्‍्तसेना--को उणब्सो। 

'चेटी--एसो ज्जेव राश्सालो संठाणओ । * 

बसंतसेना ( सक्रोधम्‌ )--अवेहि* मा पुणो एव्वं भणिस्ससि । 

चेटी - पसीददु पेसीददु अल्नआ | संदेसेण म्हि पेसिदा । 

चसनन्‍्तसेना--अहं संदेसस्स ज्जेव कुप्पामि ।१ ९ 

चेटी--ता किंति अत्त' विण्णाविस्स ।१* 

१, पृच्छुपते-/एचछ-प्रथस पु० एक० वर्तमान ०, कर्मबाच्य | २, संखी- 
'जनातू-पंचमी एक० श्लीलिंग०ग। ३. रक्षामि- उत्तम पु० एक० वर्तमान० | 
४, नविनेष्पति- ,/ निःप्रथम पु० एक० भविष्य० प्रेरणार्थक०-ले 
जायेगा । ५, शभ्रन॒प्रेतिः--क्त प्रथय, भूतकालिक कृदन्त, पीछे से भेजा | 
&, पुन:--अच्यय । ७, संस्थान:--भूतकालिक कृदन्त | ८, अपेहि-अप- 
उपसर्ग ,/इ मध्यम पु० एक० आजा हटो | ६, भणिष्यसि-,/ भण-मध्यम 
पु०, एक०, भविष्य० | १०, कुप्यामि-/ कुपू-उत्तम पु० एक० वर्तमान० | 
2१, विज्ञापयिष्यामि-३/ शापय-उत्तम पु० एक० भविष्य, प्रेरणाथंक० | 
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बसंतसेना--एव्वें विण्णविद॒व्वा' जइ मं जीअन्ती इच्छुसि ता 


एव्वं ण॒ पुणो अह अत्ताए आणविदव्बा ॥* 
चेटी--जथा दे रोअदि ।३ (इति निष्क्रान्ता )। 


संस्कृत-छाया 


चेटो--आज्ञप्तास्म्यायया अद्य/“ सकाशं गन्तुम। एपायों चिन्न- 
फलक निषण्णटिप्रमेदृनिकया सह किमपि सन्त्रयन्ती तिष्ठति। तद्याव- 
दुपसपोमि । 

वसन्‍्त ०--हज्जे मदनिके अपि सुसहशीय चित्ताकृतिराये चारुदत्तस्य'।' 

मद०--सुसरशी । 

बसनन्‍्त०--कर्थ व॑ जानासि | 

सद्‌० येनायाय: सुस्निग्धा दृष्टिरतुलग्ना। 

बसनन्‍्त०--हज्जे कि वेशवासदत्तिस्येन्त मद्निके एवं मणसि। 

मद०--आर्य कि य एवं जनो वेशे प्रतिवबसति स णवाल्ीकदाक्ति्यो 
भवति । 

वसनन्‍्त०--हज्जे नानापुरुषसज्ञे न वेश्याजनो लीकदाक्षिण्यो भवति | 

मद्‌०--यतस्वावदायाया दृष्टिरहामिस्मति हृदर्य भव॒ति च॑ तस्य- 
कारण कि प्च्छयते | 

बसनन्‍्त०--हज्जे सखी जनादपहसनीयतां रक्षामि । 

मद ०--आरये एवं नेदम | सखीजनवित्ताजुवत्यबलाजनो भवित: । 

चेटी०--आय : साताज्ञापयति ग्ृहीतावगुण्ठनं पक्तद्वारे सज्ज प्रवह- 
श॒मू। ततू गच्छेति । 


१, विज्ञपयितव्या-तब्यान्त प्त्यव, कृदन्त | २, आज्ञापितव्या-तव्यान्त 
प्रद्यय, झंदन्त | *'३, रोचते-_/ रुच-प्रथथ पु० एक० वर्तसान०, 
रुचता है। | कं 
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बसन्त० --हज्जे किमाय चार दत्तो मां नयिनेष्यति | 

चेटी--आर्य येन अ्रवहणेन सह सुवर्शद्शसाहस्त्रिकोलंकारोलुप्रेषित:। 

बसनन्‍्त०--कः पुन: सः । 

चेटी--एप एव राजश्याल संस्थान: । 

वसन्त--अपेहि मा पुनरेव भणिष्यसि | 

चेटी- प्रसीदतु प्रसीद्वाया । संदेशेनास्मि ग्रेसिता । 

वसनन्‍्त०--अहं संदेशस्थेब कुप्यामि । 

चेटी ०--तक्तिमित्यत्त' विज्ञापयिष्यामि | 

वसनन्‍्त०-एवं पिल्लापयितव्या यदि मां जीवन्तीम्‌ इच्छुसि | तत्‌ 
एवं ने पुनः अहं "*“'आज्ञापयितव्या । 

चेटी--यथा ते रोचते | 


उद्धरण सं०--१२ 
शोरसेनी मृच्छकटिक 
( पष्ठोड्र--तत: प्रविशति चेंटी ) । 


चेटी--कंध अज्ज वि अज्जआ ण विवुज्कदि ।* भोदु | पविसिञ* 
'पडिवोधइस्सं ।३ (इति नाट्येन परिक्रासति ) 
( तत: प्रविशत्याच्छादित शरीरा असुप्ता वसन्तसेना । ) 
चेटी--(निरुप्य) उत्थेदु उत्येदु४ अजआ | पभादं,संवुत्त । 








१, बिवुध्यते-वि-उपसर्ग ,/बुघ-प्रथम पु० एक० वर्तमान, जागती 
हैं । २, ग्रविश्व--वर्तमानकालिक कृदनन्‍्त, प्रवेश करके । ३. प्रतिवोध- 
पिष्यामि-प्रति-उपसर्ग ,/बुध- उत्तम पु० एक० भविष्य० मेरणाथेक०, 
जगाऊँगी| ४, उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु-, /स्था-मध्यम पु० एक० विधि« | 
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वसन्तसेना ( प्रतिदुध्य )--कर्ष रत्ति ज्जेब्ब पभादं संवुत्त । 
चेटी--अम्हाणं १ एसो पमादी । अज्ञआए उण रत्ति ज्मे व्व । 
बसन्तसेना--हज्जे कहिं उण तुम्हाणं जूदिअरो । 
चेटी--अज्नए वडढुमाएणअं समादिसिअः पुप्फकरण्ड्अ जिण्णु- 
ज्ञाणं 3 गदो अज्ज चारुदततो | 
वसंतसेना--कि समादिसिआ | 
चेटी-- जोएहि रादीए पवहणं। वसन्‍्तसेना गच्छदु त्ति ।९ 
वसन्तसेना--हज्जे कहिं" मए गन्तव्वं १ | 
चेटी--अजए जहिं चारुदतो | 
वसंतसेना--( चेटी परिव्वज्य ) हज्जे सुठढु ण॒णिज्माइदो० 
रादीए | ता अज्न पद्चत्ख॑ पेक्खिस्सं८ | हब्जे कि पबिद्ठा अहं इह 
अचब्भन्तरचदुस्सालओअं । 
चेटी--ण केवल अव्भन्तरचदुस्सालअं सब्बजणस्स वि हिआअं 
पविद्ठा । 
वसनन्‍्तसेना--अबि संतप्पदि चारुदत्तरस परिअणो | 
चेटी--सन्तप्पिस्सदि ।९ 
« वसंतसेना--कदा | 
चेटी--जदो अव्वआ गमिस्सदि । 


१, अस्माकम-घ० वहु० पु० अस्मद-सबेनाम | २, समादिश्य-सम 
/दिश-आज्ञा करना-संवंध० कृदनत। ३, जीशुचार्म--ट्वितीया० एक० 
नपुं०, ग्राकृत में शब्दों का सन्धि-रूप संस्कृत से कहाँ-कहीं भिन्न रूप में 
मिलता है। ४, गच्छतु-/गम्‌-प्रथम पु० एक० विधि० वर्तमान०। ४५, 
कुत्न-क्रियाविशेषण । ६. गन्तव्यम्‌-, /गम-तव्यान्त प्रत्यय, कृदन्त । 
७, -निर्ध्यातो-निर+, /ध्ये-देखनेवाला, क्क प्रत्यय। ८, प्रेंक्िष्ये प्र- 
उपसे- ,/ईक्षु-उत्तम पु० एक० भविष्य०। €, सन्तपत्स्यते--. /तप- 
प्रथम पु० एक० भविष्य० 
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बसंतसेना--तदो मए 'पठस सन्तप्पिदव्यं ।' (सानुनयम्‌)। हज्म 
गेह एएं रअणावलिं | सम वहिणिआए अज्ाधूदाए गदुआ* समप्पेहि । 
भणिद्॒व्व॑ च अहं सिरि चारुदत्तस्स गुणरिज्िदा दासी तदा तुम्हाणं पि । 
ता एसा तुह जेव्व कण्ठाहरणं भोदु रञ्णावली । 

चेंटी---अज्जए कुप्पिस्सदि चारुदतो अज्ञाए दाव | 

बसंतसेना--गच्छ ण॒ कुप्पिस्सदि | 

चेटी--( गृहीत्वा )-जं आणवेसि ।३ 

(इति निष्क्रम्य पुन: प्रविशति ) 

चेटी--अजए भणादि अज्जा धूदा। अजउतेंण तुम्हाणं पसादी- 
कदा । ण जुत्त मम एवं गेहिदु | अजउत्तो जंव्व मम आहरणविसेसो 
त्ति जाणादु भोदी ।९ 

( तत: प्रविशति दारक गृहीत्वा-रनिका ) 

रनिका--एहि वच्छु सअझंडिआए कीलम्ह [५ 

दारकः ( सकरुणम्‌ )--रूनिए कि मम एदाए मट्टिआसअडिआए | 
त ह्लेव्व सोवच्शसअडिञं देहि ।९ 

रूनिका--( सनिवेदं निश्वस्य ) जाद कुदो अम्हाणं सुवस्णवव- 
हारो | तादस्स पुणो बि रिद्वीए सुवव्णसश्रडिआए कीलिस्ससि |“ ता 





१, सन्तप्तव्यम्‌--तव्यान्त प्रत्यय | २. गल्ला--.. /गम्‌-कत्वा प्रत्यय-संचंध- 
सूचक कृदन्त | ३, आजापयसि--मध्यम पु० एक» वर्तमान» प्रेरणार्थक) | 
४, भवतू--पयुष्मद्‌ सर्बनाम-श्राप,, छोौलिंग-मबतो | ५, क्रीडाम:- 
क्रीड मध्यम पुरुष वहु०, वर्तमान, प्राकृत में सं० द्वि० के प्रयोग बहुबचन 
के सहश है। ६, मतिकाशकटिकया--तृ० एक० नपुं० | ७, ,/दा-देवा-- 
मध्यम पु० एक» वर्तमान० | ८. क्रीडिष्यसि--मध्यम पु० एक०, 
भविध्य० -खेलोगे | ६ 
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जाव विशोदेमि ण । अज्ञआवसन्तसेशाए ससीव॑ उवसप्स्स १ 
( उपसत्य )-अज्जए पणमासि । 
वसनन्‍्तसेना--रदणिए साअदंश दे । कस्स उण अञअंदारओ अण- 
लंकिदसरीरो वि चन्द मुहो आशन्देदि मम हिअअं । 
* र्निका-एसो कखु अज्म चारुदत्तस्स पुत्तो रोहसेणो णास | 
वसन्तसंना--( बाहूअसाय )--एहे से पुत्तञ्र अलिद्ग ( इत्यड्ू - 
उपवेश्य ) | अणुकिदं अणेन्त पिदुणो रूब॑ । 
.. रनिका--श केवल रूब॑ सील पि तक्‍केमि | एद्णि३ अज्जचारु- 
अत्ताणअ बिणोदेदि | 
वसनन्‍्तसेना--अध कि णिमित्त' एसो रोअदि । 

“ रनिका--एदिणा पडिवेसिअगहवइदारअकेरिआए  सुबणंणुस- 
अडिआए कोलिदं | तेश अ सा णीदा ।* तदों उण त॑ मग्गन्तस्स* मए 
इञं मट्िआसअडिआ कठुआ दिख्णा। तदो भणादि रृणिए कि सम 
एदाए सट्टिआसअडिआए | त॑ ज्जेव सोवण्ण सअडिआं* देहि त्ति। 

वसंत--हड्ढी हृद्ी', अअं पि शाम परसम्पत्तीए* सन्तप्पदि | भ- 
अरब कञ्नन्त पोक्‍्खरवत्तपडिदजलविन्दुसरिसेहि' कीलसि तुम पूंरि 
समाअधेएहि । ( इति सास्त्रा )। जाद मा रोद। सोव्णासअडिआए 
कीलिस्ससि । 


१, उपसपिष्यासि--उप+, /खप-उत्तम पु० एक०, भविष्य०, चलती हूँ । 
#२, स्वागतं--भूत० झृदन्त का संज्ञा रूप | ३, एतेन--नृ० एक० पुं० एतद- 
सवनाम्‌| ४. आनीता--../नी-ले आना-भूतकालिक कृदन्त, प्रेरणार्थंक० 
स्री० | ५, देशी-माँगना--संस्कृत-रूप-पाचत:-वर्तमान इदनत। ४६, 
सुबर्शशकटिकाम्‌-द्वितीया० एक० नपुं०। ७, हा घिक हा घिक--शोक- 
सूचक अव्यय। ८, परसंपत््या--पंचमी विभक्ति, एक० नपूँ०॥ &, 
सहदशे:--तृतीया० एक० नेपृ०। 
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' 'दास्क:--रूशिए का एसा। * छः 
बसंत--दे पिदुणो' गुणणिब्जिदा दासी | 
रदनिका--जाद अब्जआ दे जणणी भोदि । 

जण्णी ता कीस अलड्डिदा । हि 
वसंत--जाद मुद्धेण मुहेंण अदिकरुण' सन्तेसिः एसा दाणि दे 
जणसणी संबुत्ता । ता गेह३ एवं अलझ्ञारअं। सोबण्णा सअडिआं घडा- 

वेहि ।४ 

दारक:--अवेहि । ण गेहिस्सं । रोइसि तुम | 
बसंत० ( अश्रृणि अम्ृज्य )--जाद ण रोदिस्स ।, गच्छ कील !' 

( अलंकारे छू च्छकटिकां पूरयित्वा ) | जाद कारेहि" सोबव्शसभडियं 

इति दासरकमादाय निष्क्रान्ता झखुनिका। 


संस्कृत-छाया 


चेटी-कथम्रद्याप्यायो न विवुध्यते । भव॒तु, प्रविश्य प्रतिबोध- 
यिष्यामि | उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठत्वायां प्रभात॑ संवृतम । 

बसन्त०--कथ्थ॑ सत्रिरेव प्रभात॑ संवृतम | 

चेटी--अस्माकमेप प्रभात: | आयाया: पुना रात्रिरेव । 

वसनन्‍्त०--हउजे कुत्र पुनयु ष्माक च्यतकर: | 

चेटी--आय वधमानक समदिश्य पुष्पकरकरण्डक जीर्यानं गतः 
आये चारूदत्त:। प 

बसनन्‍्त०--किं समादिश्य । 





- १, पितु:-पंचमी० एक्र० पुलिंग । २, मन्जयसि-,/मन्न-मध्यम पुर 
एक० वर्तमान०। ३, खहाण-./ग्रह-मध्यम घु० एक० दिधि० | ४, 
«/ वट-वनाना--मध्यम पु० एक० बविधि० ५, कारब-/ कृ-सध्यस पु? 
एक विधि० प्ररणाथक० | ह 
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चेटी--योजय रात्रो प्रवहणाम्‌-। 'बसन्तसेना गच्छलिति। 

बसन्त०--हज्जे कुत्रमया-गन्तव्यम्‌ | 

चेटी--आर्थे .यत्र चारुदत्त: | 

बसन्‍्त०--हज्जे सुष्ठु न निध्यातो रात्रो । तदद्य प्रत्यक्ष प्रेल्िष्ये । 

* हज्जे किं प्रविष्ठहमिहाभ्यन्तरं चतु:शालम्‌। 

चेटी--न केवलमम्यन्तर चतुःशाल॑ स्वेजनस्यापि हृदयं ग्रविष्टा । 

बसनन्‍्त०--अपि संतप्यते चारुदत्तस्य परिजन: । 

चेटी--संतपत्रयते । 

बसनन्‍्त०--कदा | 

चेटी--थदाया गमिष्यति | 

बसनन्‍्त०-तदा मसया प्रथम संतप्तव्यम्‌ ।हज्जे गृहाणो तां र्नाव 

» लीमू। मम भगिन्या आयी धूताये गत्वा समपय। भणितव्यं च अहं श्री 

चारुदत्तस्य गुणनिर्जिता दासी तदा युष्माकमपि । तदेषा तवेब कण्ठा- 
भरण भवतु र्नावली। 

चेटी--आर्य कुपिष्यति चारुदत्त आयाये तावत्‌ । 

बंसन्त०--गच्छ । न कुपिष्यति । 

चेटी--गृहीत्वेति ) यदाज्ञापपसि | आर्य भणत्यायों चूता। आये- 
पुत्रेण युप्माक प्रसादीकृता । न युक्त मसेतां गृहीतुम। आयपुत्र एव 
ममाभरणविशेष इति जानातु भवती । 

रू०--एहि वत्स शकटिकया क्रीडाव: । 

दारक०--रूनिके कि ममेतया मृत्तिकाशकटकया। तामेब सुबर्ण 
शकटिकां देहि । 

रू०--वात कुतो अस्मार्क सुवर्णुब्यवहार: | तातस्य पुनरपि ऋद्धया 
सुबर्शशकटिकया क्रीडिष्यसि । तद्यावह्िनोदयाम्येनम्‌। आर्यावसन्त- 
सेनाया: सर्मीपमुपसर्पिष्यासि । आये प्रणमामि | 

वसनन्‍्त०--रदनिके स्वागत ते । कस्य पुनस्य॑ दारकोनलंकृत शरीरो- 
$पि चन्द्रमुख आनन्दयति मस हृदयम्‌ । 
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रद०--एप खल्वाय चारुदत्तस्य पुत्रों रोहसेनो नाम | 

वसन्त०--एहि में पुत्रक आलिड्ग । अनुकृतसनेन पिठ्रूपम्‌ | 

खू०--न केबल रूपं शीलमपि तकयामि | एतेनाय चारुदत्त आत्मानं 
विनोदयति | 

वसन्त्र०--अथ कि निमित्तमेप रोदिति | हे 

रदृ०-एतेन प्रतिवेशिकगृहपतिदारकक्तया सुवर्ण शकटिकया क्रीडितमू्‌ 
तेन च सानीता। ततः पुनस्तां याचत: मया इय॑ मृतिकाशकटिका कृला 
दत्ता। तदा भणति रनिके कि मयेतया मृत्तिकाशकटिकया। तामेव 
सुवर्णशकटिकां देहीति। 

वसन्त०--हा घिक हा घिक, अयमपि न्ञाम पर संपत्त्या संतप्यते | 
भगवन्क्ृतान्त, पुष्कर-पत्र पतितजलविन्दुसदश: क्रीडसि त्व॑ पुरुषमाग- 
श्ेयं: । तात मा रोदिहि । सुवण शकटिकया क्रीडिष्यसि । ५ 

रक:--रुनिके केपा | 

बसन्त०--ते पिठुगंणनिजिता दासी । 

रद०--वात, आये ते जननी भवति | 

दारक--रुनिके अलीक॑ त्व॑ं भणसि । यस्तस्माकमार्योजननी 
त्त्कीस अलंकृता | 

बसन्त८--तात मुग्धेन मुखे नातिकरुण मन्त्रयसि । एपेदानी ते 
जननी संबूता । तदूगृहाण॑तमलंकार । सुबणंशकटिकाम्‌ घडावेहि कारय। 

दारक--अपेहि ग्रृहीष्यासि | रोदसि त्वम्‌। 

बसनन्‍्त“--तात न रोदिष्यामि । गच्छु क्रीड। तात कारय सुबर्णु: 
शकटिकाम | 
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उद्धरण सं५--१३ 
शॉरसेनी रलावही 
( चतुर्थो5ड्ड ) 


(तत: प्रतिशति रत्नमालामादाय साख्रा सुसंगता )। 

सुसंगता--( सकरुणं निःश्वस्य )--हा पिश्रसहि साअरिए |" हा 
लब्जालुए ! ह्व सहीगण॒वच्छले | हा उदारसीले ! हा सोम्सदंसण | कहिं, 
गदासि ।* देहि में पडिवअणं | (इति रोदिति )) (ऊष्ब॑मवलोक्य निश्वस्य 
च) हूं हो देव्वहद्आ । अकरुण । असामण्णरूवसोहाय तादिसी तुए जइ 
णिम्मिद। ता कसि उण इंदिसं अवत्थन्तरं पाविदा |३ इयं च रअणुमाला 
 जीविदणशिणसाए ताए कस्सवि वह्मणस्स हत्थे पडिवादेसुत्ति भशिक्ष मम 
हत्थे समप्पिदा। ता जाव कंपि बह्ायणं अण्णेसासि।४ ( नेपथ्यमिमुखमव- 
लोक्य ) अए । कह एसो क्खु वह्मणो वसन्‍तओ इध एवं आअच्छदि । 

ता इससिसिं एव्य पडिवादइस्सं ।५ ( तत: प्रविशति हृष्टो बसन्तकः )। 
वसनन्‍्तक--ही ही$ | भो भो:। ६५ अज्ज क्खु पिआवअस्सेण पसादि- 
दाएतत्त भोदीएं वासवदत्ताए बंधाणदों मोचिआ सहत्थदिण्णेहि मोद- 
अलडडुआहि उद्रं में सुपूरिदं किदं ।* अण्णं च। एवं पट्ट सुअजुअलं 
कर्णाभमरण अ दण्ण | ता जाव दाणि पिअवअस्स । 
( इति परिक्रमाति )। 





»” (९, प्रियसेखि सागरिके-संवोधन, -त्रीौ०'।* २. गताउसि--गता-भूत० 
कदन्त-ली, असि-,/अस- म० पु० एक० वर्तमान० | ' ३, प्रापिता--क्त, 
प्रद्यय-भूतकालिक क्ृदन्त, प्रेरणाथंक० | ४, अन्विष्यामि-/ इंप- उत्तम० 
पु० एक० भविष्य9 | ४५, प्रतिपादयिष्यासि-उत्तम० पु० एक० भविष्य०॥ 
६. ही ही ] भो भो | विद्पक द्वारा प्रयुक्त संवोधन का रूप। ७, कतं-- 
भूतकालिक कृदन्त | ८, भेक्षिष्ये--उत्तम० 'पु० एक०, भविष्य० | 
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सुसंगता ( रुदती सहसोपसृत्य )--अज्ज वसनन्‍्तअ | चिट्ठ दाव 
तुम मुहत्तअं । 

वसन्तक ( दृष्टवा )--करथ सुसंगदा । सुसंगदे । एत्थ कि शिमित्त 
रोदीअदि१' । ण बखु साअरि्राए अच्चाहिदं किंपि संवुत्तम्‌ | 

सुसंगता--ऐवं ब्जेब्ब शिवेदइदकामा । सा क्खु तबस्सिणी देवीए ' 
उज्जइएँ!ं णीदेत्ति प्पवाद॑ कठुआ उवबत्थिदे अद्धस्त ण॒ जाणीअदि* 
कहिं शीदेत्ति। 

वसन्‍्तक ( सोद्ेगम्‌ )-हा भोदि साअरिए ! हा असामाण्णुरूव- 
सोह | हा मिद्मासिणि । अदिशिग्धिणं दाशि देवीए किदम्‌ | 
तदो तदी । 

सुसंगता--एसा रञ्णमाला ताए जीविदशिरासाए अजवसन्तअश्स 
हत्थे पडिवादेसित्ति मणित्र समर हत्थे समपिदा। ता खुं३ गेरहदुएँ « 
अज्जी एदम्‌। 

वसनन्‍्तक ( साख्र' सकरुणं कणों पिधाय )-भोदि ण॑ं मम्र ईदिसे 
पत्थावे एवं वोहु' हृत्थी पसरदि। ( इल्युभीरुदत: ) । 

सुसंगता ( अज्ञलिं बद्धबा )--ताए एव्व अणुग्गह करन्तो अन्लीकरेटु 
एवं अज्जो। 

बसन्तक ( विचिन्त्य )--अहवा । उबशेहि |" जेण इमाए ज्जेव्ब 
साअरिआ विरहकुण्ठिदं पिश्रवश्नस्सं विशोदेसि ६ 

( सुसंगता वसन्तकस्य हस्ते रत्नमालां ददाति ) | 

बसनन्‍्तक ( यूहीत्वा निरुष्प सविस्मयम )--भोदि कुदो उण इदिसस्स* 

अलंकारस्स समागमी | 





१, रुथते-,/रुदू-प्र० पु० एक० वर्तमान०, कर्मवाच्य | २, ज्ञायते- 
»शा--प्र० पु० एक०, वर्तमान० कर्मबाच्य | ३. ननु--अव्यय | ४, 
गहणातु--मध्यम० पु० एक० विधि०| ५४, उपनय--. /नी-मध्यम पु० 
एक० विधि० | ६, विनोदयामि-..उत्तम० पु० एक० वर्तमान०। 


ब्ख्जि 
स 
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सुसंगता--अज मएवि सा कोदूहलेण पुच्छिदा असि। .., .. 

बसनन्‍्तक--तदा ताए कि भरणिद |१ 

सुसंगता- तदी सा उद्धं पेक्खिआ दीहं शिस्ससिआ। सुसंगदे । किं 
दाणि तुह इमाएः कवाए त्ति मणिश्र रोदिद' पउत्ता। 

बसनन्‍्तक--णं कथिदं३ एव्व ताए ।४ सामण्णदुल्लहेण इमिणा 
परिच्छदेण सब्बधा महामिजणससुप्पण्णाए होदव्बं |" सुसंगदे | पिझ्ब- 
अस्सोदारणिं कहिं | 

सुसंगता--अज एसो कखु भट्टा देवी मबणदो शिक्षमिझ फडिअसिला- 
भण्डवं गदो।* ता गच्छुदु" अज्ज़ो। अहंबि देवीए बासवदत्ताए 
परिचारिणी भविस्सं | 


संस्क्ृत-छाया 


सुस०--हा प्रयसाखि सागारिक | ह। लज्ञालुके | हा सखीगण- 
वत्सले | हा उदारशीले! हा सोम्यद्शने | कुत्र गताउसि | देहि में प्रति- 
वचनम्‌ | हूं हो देवहतक | अकरुण । असामान्यरूपशोभा ताइशी त्वया 
याद निर्मित तत्कस्मातुनरीहशमवरथान्तरं ग्रापिता। इय च रत्रमाला 
जीवितानराशया तया कस्यापि ब्राह्मणस्य हस्ते प्रतिपादयेति भणित्वा 
मम हस्ते समपिता । तद्यावत्कमपि आ्ह्मणमन्विष्यामि। अये। कथमेण 
खलु ब्राह्मणों बसन्तक इहवागच्छति | तदस्म एबं प्रतिपादयिष्यामि | 
बस०--हीं ही । भो भो:। अद्य खलु प्रियवयस्थेन प्रसादितया 


१, भणित॑-क्त प्रयय, भूत० कृदंत । २, अनया--तृ० एक० नपं० | 

३. फथित--क् पत्यय, भूतकालिक कृदनत | ४. लबा--मध्यम प्ु० तृ० 

एक० युप्मद्‌ संवेनाम। ५४, भवितव्यमू--तव्यान्त प्रत्यय, भविष्यकालिक 

| ऊैंदत । ६, गत:-मूठंकलिक कृदन्त | ७, गच्छुत--मध्यम पु० एक० 
; वत्रेकान ०, विधि० | है 





( 
! 
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तत्रमव॒त्या वासव॒दत्तया वन्धनान्मीचयित्वा स्वहस्तदत्त मेदिकलड्डुकरुदर 
में सुपूरितं क्ृतम्‌। अन्यच्च । एतत्पट्टाशंकयुगलं कर्णाभरण' च दत्तम। 
तद्यावदिदानीं । ग्रियवस्थं प्रेज्षिष्ये | 

सुसं०--आये वसन्‍्तक | तिष्ठ तावत्त्व॑ मुहुर्तम्‌ । 

वस०--कथ्थ॑ सुसंगता । सुसंगते । अत्र कि निमित्त' रुचते | न खलु “ 
सागरिकाया अत्याहितं किमपि संबृत्तम्‌ | 

सुसं “--एतदेव निवेदयितुकामा | सा खलु तपरिविनी देन्योज्जयित्ी 
नीतेति प्रवादं कृत्वोपस्थितेषधेरात्रे न ज्ञायते कुत्र नीतेति। 

वस०--हा भवति सागरिके ! हा असासान्यरूपशोभे ! हा मृद्ु 
भापिण ! अतिनिधृ शमिदानीं देव्या कृतम्‌ | ततस्तत: । 

सुसं०--एपा रत्लमाला तया जीवितनिराशयायवसन्तस्य हस्ते 
प्रतिपादयेल्युक्त्वा मम हस्ते समर्पिता। तन्‍ननु गृहणात्वाय एताम। 

वस०--भबति । न स ईहशे प्रस्ताव एतद्वोह हस्त: ्रसरति । 

सुसं>--तस्या एवानुप्रह कुबन्नद्लीकरोत्वेतदाय:। 

बस० - अथवा | उपनय । येनतयव सागरिकाविरहकुण्ठितं प्रिय- 
वयस्यं विनोदयामि | भवति । कुतः पुनरीद्शस्यालंकारस्यथ सम्ागमः । 

सुसं०--आये मयापि सा कोतूहलेन प्रृष्टाउउसीतू । 

बस०--ततस्वया कि भणितम | 

सुसं०--ततः सोध्व प्रेज््य दीध निश्वस्थ | सुसंगते किमिदानीं 
-तवानया कथयेति भणित्वा रोदितु पदृत्ता । 

बस०--ननु कथितमेव तया । सामान्यजनहुलभेनानेन परिच्छदेन 
सर्वथा महामिजनसमुत्पन्षया तया भवितव्यम्‌ । सुसंगते । प्रियवयस्य 
इंदानीं कुत्र | 
, सुसं०- आय एप खलु भता देवीभवनतो निष्क्रम्य स्फटिकशिला- 
मण्डपं गत: । तदूगच्छतवायं: । अहमपि वासवदत्ताया:' परिचारिणी 


; भविष्यामि | 


[ #७ | 
उद्धरण सं०-१४ 


जेन-शार सेवी समयसार | 
( तृतीय परि०-कर्म ) 


१--जाव ण वेद बिसेसं तरं तु आदासवाण दोह शं*पि 
अण्णार्णी ताव हु सो कोधादिसु वहदेः जीवो* ॥७७॥' 


२--कोधादिसु वट्ट/तस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि 
जीवस्सेव॑ बंधो भणिदो' खल्लु॒सब्बदरसीहिं* |७५॥ 


३--जइया इमेण जीवेश अप्पणो" आसवाण* थ तहेव 
णादं॑ होदि विसेसंतरं तु तइ्या ण॒ घंधो से॥७६॥ 


४--णादूण' आसवाण' असुचित्त' च विवरीय* भाव॑ च 
दुक्खस्स कारण ति य तदों णियत्ति कुणदि३ जीवो |७»॥ 


४--अहमिक्को खल्लु सुद्धो य णिम्ममो णाणदंसणसमग्गो 
तक्षि' ठिददो तब्चित्तो सब्बे एदे खय॑ णेमि* |७८॥ 


१--१, वेत्ति,/ विद्‌,-प्र० पु० एक० वर्तमान०-जानता है। २, दयो:-घ० 
बंहु० संख्यावाचक० | ३. बतते-,/ वृत-प्र० पु० एक७ वर्तमान ० | 
४, जीव:-क्त-प्रत्यय-भूत० कदन्त प्रथमा० एक० पुलिग | 
२--१. भणित:-./भण क्त प्रत्यय-वर्तमान० कृदंत । २,संबंदर्शिमि:-तृ०' 
बहु० पु० । 
३--१, आत्मन:-ग्र० एक० पु०। २, आखवाणा-घ० बहु० पु० | 
४--१. शत्वा--संवंधसूचक कदन्त । २. विपरीत-विशेषश-त>-अ-य- 
अर्धभागधी की विशेषता | ३, करोति-प्र० पु० एक० वर्तंमान० १" 
५--१. तस्मिनू--सप्तमी० एक० पु०। २, नयामि-,/ नी-उत्तम पु० 
एक० वर्तमान० | 


[ €८ । 


<६--जीवशिवद्धा एदे अधुव' अशिब्या तहा असरणा य 
_ डुक्खा* ठुक्खफलाशि य सादृण शियत्तदे? तेसु” ॥७६॥ 

७--कम्मस्स य परिणाम खोकम्सस्स य तहेव परिणाम 
णु करेदि एद्सादा जो जाखदि सो हवदि णाणी॥८०। 

८-कऋवा आदा' भणिदों ण ये कत्ता केश सो उवाएण 
धम्सादीः परिसाणे जो जाशादि सो हवदि णाणी" ॥८१॥ 
६--श॒वि परिणमदि ण॒ गिह ण॒दि उत्पब्जदि ण॒ परदृष्बपज्जाए 
णांणी जाणंतो वि ह पुग्गलकम्म॑ अणेयः विहं।॥८श॥। 


१०-णुवि परिणसाद ण॒ गहणाद उप्पज्जादंं ण॒ परदव्यपज्जाए 
णाणी जाणंतो' विह सगपरिणामं* अणेय विहं ॥८३॥ 
११-- श॒व्रि परिणामदि णुं गिह श॒दि उप्पज्जदि" शूं परूष्यपत्जाए 
णाणी जणंतो वि हु पुस्गलकम्मफल मखणुत* ॥८४॥ 
१२--शुवि परिणएमदि ण॒गिह णांद उप्पण्जाद ण॑ परूव्यपत्ञाए 
पर्गलद॒ब्य॑॑पि तहापरिशमदि सएहिं' भाव॑हि ॥5५॥ 
६-१, अश्नवा-अ्रध्थिर | २, दुःखानि:--ट्विं० बहु० नपु० | ३, निवतंते 
नि-उपसर्ग, प्र० पु० एक० वर्तमान० । ४, तेपु-सप्रमी० वहु० पु० 
पते! के अन॑तर “विप्येपु! पद का अद्याहार होगा | 
८-१, भ्रात्मा--प्रथमा० एक७ पुल्लिंग। २, धर्मादोन्‌ परिणामान्‌-ह्रिं० 
बहु० पु० २, ज्ञानी-प्र० एक० पु० | 
६--१, परिणमति-प्र० प्र० एक० वर्तेमान० २, अनेक--के> -अ -य, 
अरधमागधी की विशेषता | 
१०--१, जानन्त--शत्ृ-प्रत्यय-र्तमान० कदंत । ३, स्वकपरिणर्म--ह० 
एक» पु०-अपने विचारों को | 
2१--१, उत्दते-प्र० पु०.एक० वर्तमान० २, पुदुगलकर्मफतमनंत--द्विं० 
एक० नपु०--सांसारिक कर्मों के अनेक फलों को | 
,१२--१, लके:--ठ० वहु० स्व-सबंनाम | २, भार्वे:--ह० वहु० पु०। 


क 
ध हट ल्‍ः जा भू 
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१३--जीविपेरिणामंहेदु'  कम्मत्त' पुणाला"'.. परिणमःय 
पुगगल कम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमदि ॥८श्ष। 
१४-शबि कुव्वंदि कम्सगुणें* जीवी कम्स॑।| तहेव जीवगुरे 
अरण्णोण्ण णिमितेशण दु परिणाम जाशर दोण्हंपि ॥८ण। 
१४--एदेण कारणुण हु कत्ता आदा सऐण भावेण 
पुग्गलकस्सकदाणु), ण्‌ दु कत्ता सब्बसाबाणुर ॥८८॥ 
१६--शिच्छुयणयरस एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि 
वेदयदि* पुणों त॑ चेवब जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥८६॥ 
१७--ववहारस्स दु आदा पुग्गलकम्स॑ करेंदि अशेय विहं 
त॑ चेव य बेदयदे पुग्गलकम्सं॑ अणेय विहं।॥६०। 
१८--जढ़ि पुर्गलकम्ममिणु कुब्बदि त॑ं चेव वेद्यदि आदा 
दोकिरियावादितं१* पसजदि१३ सम्म॑ जिणावम्द ॥६१॥ 
१६--जहा" दु अत्तमावं॑ च दोधि कऋुव्व॑ति 
तेश दु मिच्छादिद्वी* दोकिसियावादिणो३ होति ॥६२॥ 


१३--१, पुदूगला:--प्र० पु० पु०, सांसारिक वस्तुएँ | 
१४--१, कर्मगुणान--द्वि०वहु०पु० २, जानीहि--ज्ञा-म०पु०एकव्वर्तमान०। 


५--१, पुदूगलकर्मझृतानां-- प० बहु० पु०, सांसारिक छूत्यों को करनेवाले 
पु०। २, सर्वभावानां- पर० बहु० पु०, सब भावों (परिवर्तनों) का | 


६--१, वेदयते, /विद्‌ प्र० पु० एक० वर्तमान०--जानता है । 


१८-३१, दिक्रियावादिल॑--प्र ५एक०नप॑०,विरोधी क्रिया को बताने का भाव | 


२,म्रलजति--प्र+ , /सज--प्र० पु० एक० वर्तमान०-उत्पन्न करता है | 


१६---१. यस्मात्‌- -स्म > -म्ह -ध्वनिविपर्याय, पं० एक० नपुं ०, यदू सब- 
- नाम। २, मिथ्यादष्यो:--ब० बहु« पु०, मिथ्या दृष्टि का। ३, 


द्विक्रियावादिनो -- प्र० बहु० पु०, विरोधी विचारवाले | 


(० 


२०--पोग्गलकम्मणिमित्त* जह आदा कुणदि* अप्पणो भाव॑ 
पोग्गलकस्मणिमित्त तह बेदेदि अप्पणो भाव॑ ॥६श॥ 
२१--मिच्छत्त पुण दुविहं जीवमजीबं॑ तहेव अण्णाएं 
अविरदि जोगो मोहो कोधादीया इमे* भावा* ॥६श॥। 
२२--पोग्गलकम्सं मिच्छ जोगो अविरदि अख्णाणमजीवं 
उवओोगो" अण्णाण' अविरदि मिच्छुत्त जीवों दु ॥६५॥ 
२३--उवओगस्स अणाइ' परिणामा तिण्णमोहजुत्तस्पत 
मिच्छुत्त अण्णाणं अविरदि मावो या शादव्बो ॥६६॥ 
२४--एदेसु य उवओगो तिविहो* सुदठ्ठो णिरंजणों सावों 
जं॑ सो करेदि भावं॑ उबओगो तस्स सो कत्ता ॥६७॥ 
२५--जं कुणदि भावसादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स 
कम्मत्त परिणमदें तहि स्य॑ पोग्गल॑ दव्बं ॥६य॥ 
२६--परमप्पाण कुब्बदि अप्पाणं पि य पर करतो सो 
अण्णाणमओ जीवो कम्माणं* कारगो* होदि ॥६६॥ 
२७--परमप्पाणामकुब्बी अ्रप्पाणं पि य पर अक्ुब्व॑तो' 
सो णाणमओं जीवों कम्माणसकारगो* होदि ॥१००॥ 


__ सा णाणमओं जांवा कम्मासमकारग/ हा ॥९००॥ 
२०--१. पुदूगलकर्म निमित्त--सांसारिक कर्म की सहायता से | २, करोति- 


प्र० पु०एंक० वरतंमान० | 
२१--१, इमे--प्र० वहु० पु० | २, भावा:-ग्र० बहु० पु० | 
२२--१, उपयोग:-- निरंतर बोध । 


२३ - १, अनादब:--पंचचमी एक० पु०- अ्नादि समय से | २, शातव्य-- 


तब्यान्त प्रत्यय, भांवष्यकालक कृदन्त | 


४-१, जिविध:--तीन विधियाँ--( मिथ्या-विश्वास, मिथ्या-तान और 


५ 
सिध्या-कर्म ) | 


२६--कर्मणां---प्० वहु० नपू० | २, कारक:--करने वाला -क > -ग,न्य 


अर्धमागधी की विशेषता | 


२७--१. अकु्वन्‌ू-वतेमानकालिक क्ृद॒न्त-न करते हुए। २, कर्मशाव- 


कारको--काम को न करनेवाला । 


[ ६१ | 
संस्कृत-छाथा 


2--यावन्न वेत्ति विशेषांतरं ल्वात्मख्रवयोह॑योरपि 
अज्ञानी तावत्स क्रोधादिपु वत्तेते जीव:॥ 
२--क्रोधादिपु वर्चमानस्थ तस्य कमेणः संचयो भवति 
जीवस्येव॑वबंधो भणितः खलु सब दशिभिः॥ 
३-थदानेन जीवेनात्मतः आखबाणां च तथंब 
ज्ञातं भवति विशेषांतरं तु तदा न बंधस्तस्य ॥ 
४-ज्ञाता' आख्रवाणामशुवित्वं च. विपरीत भाव॑ च 
दुःखस्य कारणनीति च ततो निबृत्ति करोति जीव: ॥ 
४--अहमेक: खलु शुद्धश्व निर्मेमत: ज्ञानद्शन समग्र 
तस्मिन्‌ स्थितस्तच्चित्त:ः सवानेतान्‌ क्षय नयामि ॥ 


६--जीवनिवद्धा एते अप्र वा अनित्यास्तथा अशरणाश्च 
दुःखानि ठु:ःखफलानि च ज्ञात्वा निबतेते तेपु (विषयेपु) ॥ 
७--कर्मशश्च परिणामं॑ नो कमंणाश्च तथंव परिणाम 
न करोत्येनसात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी || 
८-कर्ता आत्मा भणितः ण च केन स उपायेत 
धर्मादीन्‌ परिणामान्‌ यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥| 


६--नापि परिणमति न गृहशत्युत्त्यते न पर्व्यपयाये 
ज्ञानी जानन्नपि खलु॒ पुद्गलकर्मानेकविधम्‌ ॥ 


१०--नापि परिणमति न गृह णात्युसचते न पर्धव्यपर्याये 
ज्ञानी जानन्नपि खलुस्वकपरिणाममनेकविधम्‌ | 


4१--नापि परिशमति न गृह णात्युपघयते न परद्धव्यपयोये 
ज्ञानी जानन्नपि खलुपुद्गलकम फलमनतम ॥ 
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१२--नापि परिणमति त गृहणात्युत्यययते न परद्वव्यपयायणु 
पुदूगल द्रव्यमपि तथा परिणसति खकेभोव:॥ 
१३-जीवपरिणासहेतूं कमल पुदुगला: परिणमन्ति 
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पुदूगलकमनिमित्तं तथेवब जीवो5पि परिणमति॥ 
१४--नापि करोति कमगुणान्‌ जीवः कमे तथेव जीवगुणन्‌ 
अन्योन्य निमित्तन तु परिणाम जीनीहि हयोरपि॥ 


१४--एतेन कारणेन तु कर्ता आत्मा खेल भावेन 


पुदूगलकमंकृतानां न तु॒ कर्ता स्वभावानाम्‌॥ 
१६--निश्चय नयस्थेवमात्माममेव हि. करोति 
बेदयते पुनरत॑ चेव जानीहि. आत्मा त्वात्मानम॥ 
१७--व्यवहारस्य ल्वात्मा पुदुंगलक्म करोति नेकविधय 
तच्चव पुनर्वेदयते पुदूगलकम नेक विधम्‌॥ 
१८--यदि पुदूगलकरमेंद करोति तच्चेव वेदयते आत्मा 
द्विक्रिया वादित्त्वं प्रखजति सम्यक्‌ जिनावमतम्‌॥ 
१६--यस्मात््वात्ममावं॑ पुदूगलभाव॑ च द्वावषि कुवंति 


तेन तु मिथ्या इृष्टयो ह्विक्रियावादितों भवन्ति॥ 


२०--पुद्गलकम निमित्त यथात्मा करोति आत्मनः भावम्‌ 
पुद्गलकर्म निर्मित्त तथा वेदयति आत्मनों भावम॥ 


२९-मिथ्यात्व॑ पुनद्धिविधय_ जीवो5जीवस्तथेव॒ज्ञानम्‌ 
अविरतियोगो मोह क्रोधाद्या इसे भाषा; ॥ 
२२--पुदूगलकर्म॑ मिथ्यालं॑ योगो5विरति ज्ञानमजीव: 
उपयोगो$ज्ञानमविरति मिथ्यातं च जीवस्तु ॥ 
२३--डउपयोगस्थानादय:... परिणामाखयो सोहयुक्तत्य 


लक 


मिथ्यात्वमज्ञानमविरति -भावश्चेति * ज्ञातव्य:॥ 


न 
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२४--एतेपु चोपयोगस्रिविध:. शुद्धो निरंजनोभाव: 
यं॑ स॒ करोति भावसुपयोगस्तस्थ स कर्ता ॥ 
२४--यं करोति भावभावमा कत्ता स सवति तस्य भावस्य 
( ०» (का [ [.] 
कमत्य॑ परिणमते तस्मिन्‌ खयं॑ पुदूगल द्रव्यम्‌॥ 
२६--परमात्मन॑ दुववन्नात्मानमपि च॑ पर कुर्बन सः 
दी + पलक [कप] 
अज्ञानमसयोी जीव: कमणां कारको भवति॥ 
२७--परमात्मानमकुव न्नात्मानसपि च्‌ परम दुबेन्‌ 
' _स॒ ज्ञानसयो जोबः कमणामकारकों भवति॥ 


उद्धरण सं०-१५ 
मांगी ( झाकारी ) मृच्छकरटिक 
शकार ( सहषम ) 


मंशेण' तिक्खाविलकेण भत्ते* शाकेण शूपेश शमच्छकेश 

भुत्त मए अत्तण अश्श गेहे शालिश्श कूलेण गुल्ोदणेण ॥ 

(कण दत्त्ता) मिण्ण कंशखट्नडणाए चाण्डाल वाआए३ लशजोए [४ 
जधा अ एशे उरकालिदे वज्फडिण्डिमशद्द पेडहाणं अ शुणीअदि* 
तथा तक्केमि दलिदचालुदत्ताके वज्मद्ठाणं* णीअदि त्ति। ता पेक्खि- 
'शशं । शत्त विणाशे णाम्र महन्ते हलकश्श” पलिदोशे होदि | शुदद अ मए 





१, मांसिन--तृतीया० एक० नपुं०| २६ भक्त:--प्रथमा० एक० पु०- 
स>श, अः > -ए मागधी प्राऊृत की मुख्य विशेषताएँ हैं| ३, वाचाया 
/वच -स० एक» स्त्री०] ४. स्वससंयोग:। ५, शयते--./ श्र- प्रथम 
पु० एक ०, वर्तमान० कर्मबाच्य | ६, वध्यस्थानं--द्वितीया० एक० नपुं०। 
७, प्रेशिप्पामि--प्र + ,/ईश- उत्तम पु० एक० भविष्य० | ८, हेदयस्व--. 
पष्ठी० एक० नपुं० । 
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वि कित्र शत्त' वावादअन्तं' पेक्खदिः तश्श अण्णरिशं जमन्तले 
अक्खिलोगे३ ण्‌ होदि। मए क्खु विशगस्ठिगव्भपविश्टेण विआ्य कीड- 
एण कि पि अन्तत्न॑ मग्गमाणुण उप्पाड़िदे” ताह दलिद-चालुदत्ताह 
विणाशे। शम्पद॑ अत्तण केलिकाए पाशाद वालग्ग-पदोलकाए अहि 
लुहिआ अत्तणो पलक्षमं" पेक्खामि | (तथा ऋत्वा दृष्टवा च)। ही ही 
एद्ाह दलिद्दचालुदताह वजब्म॑ णीअमाणाह* एशे वड़ढे जणशम्मद्दे। 
ज॑ वेल॑ अम्हालिशे पवले बलमरु॒श्शे वज्मो णीअदि तं बेल कीदिशं 
भवे १९ ( निरीक्ष्य ) कर एशे शे णववलइक विआ मणिडिदे दक्खियां 
दिशं णीअदि | अध कि शिमित्त' समकेलिकाए पाशादवालग्गपदोलि- 
काए शम्तीवे घोशणा शिवडिदा* खिवालिदा अ। 


( बिलोक्य ) कबं* थावलके, चेडे वि ण॒त्थि इध।मा खणाम तेण 
७-3 [क [कप + 908 (5 
इढ़ों गहुआ मन्तमभेदे कड़े १९ भविश्शदि । ता ज्ञाव ण॑ अण्णेशामिं ।१* 
चेट: (दप्ट्वा)--भश्टालका, एशे शे आगडे |१% 


चाण्डालो--ओशलघ देध मग्गं दालं१३ ढक्कोध होध तुस्हीआ" ४ 
अबिण अतिक्ख विशाणोे दुद्डबइल्‍ले इदो एदि | 


१, व्यापाद्यमान॑--व्या + , /पादव- वर्तेमानकालिक कृदन्त, मारे जाते 
हुए। २, प्रे्वति--प्र० पु० एक० वर्तमान०। ३, अक्िरोग:--प्र० 
,एुक० नपुं० | ४, उत्पादित:--उत्‌ + ,/पादय क्त्ग्रयय भूत० कुंदन्त | 
भू, पराक्रम॑--र-> “ल-द्वि० एक० पु० | ६, नौयमानस्थ---घ० एक० 
नपुं०। ७, भवेत्‌--, /भू प्र० घु० एक० क्तंमान० | ८, निपतिता-- 
नि+/पत्‌ भूत० कृदन्त स्त्री०| ६, कर्थ--अव्यव | कृतो--क्ल 
अत्यय, भूतकालिक झदन्त । ११, अन्वेषयामि--अनु +, /रैप -खोजना, 
उत्तम०७ पु० एक० भविष्य० | १५, आगत्‌--क्क प्रत्यव, वर्तमान० कृदन्त। 
६३, मार्गद्वारं--द्वितीवा/ एक० नपुं० | १९४, वुष्णीका:--प्र« बहु० 
शु७ तष्णीम्‌, मौन | 
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'शकार:-अले अले, अन्त अन्त देध । (उपसृत्य)। पुश्थका 
थावलका' चेडा, एहि गच्छुम्ह ।*९ 

चेट:-ही अणज्म, वशन्तशेशिअं मालिआ ण॒पलितुश्टेशि ३ शम्पद 
पणुइजशुकप्पपादवं अज्न चालुदत' मालइदु' बवशिदेशि |४ 

शकारः--ण हि लअणकुम्भशलिशे:हम्गे इश्थिअं वावादेमि । 

सर्वे--अहो, तुए मारिदा, ण अज चारुदत्त ण॒ । 

शकारः-के एव्वं भणादि | 

सर्वे--(चेटमुद्दिश्य)-णं एसो साहू । 

शकार:- ( अपवायसमयम्‌ )-अविदमादिके (५ कं थावलके चेंडे 
शु'ठुण मए शज्ञदे | एऐशे क्खु मम अकज्नश्श शक्खी । (विचिन्त्य)। 
एव्वं दाव कलइश्शं ।६ ( प्रकाशम्‌ ) अलिअं भश्टालका हो एशे चेढे 
शुबण्ण चोलिआए मए गहिदे, पिश्टिदे, मालिदे, बढ़े अ ता 
किदवेले एशे ज॑ं भणादि कि शब्व॑ शच्चं | ( अपवारितकेन चेटस्य कटक॑ 
प्रचच्छति ) स्वरैकम्‌ पुश्थका थावलका चेडा, एदं गेग्हिआ अण्णधा* 
भणाहि 

चेट: ( गृहीत्वा )-पेक्खथ पेकक्‍्खथ भश्टालका ! हो, शुबण्णेण म॑ 
पत्नोभिदि । 
: शकार: ( कटकमाच्छिय )--एशे शे शुबण्णके जश्शः काल 
णादो* " मए बदूघे। *१(सक्रोधम्‌)। हंहो" *चाण्डाला, भए कखु एशे 








१, पुत्रक स्थावरक--पम्बोधन । २, गच्छाव:--मध्यम धरु७ बहु० वर्त- 
मान०। ३, परित॒ष्टोसि-परि+, /तुप्मध्यम० पु० एक७ वर्तमान०| ४. 
यवसितोसि--, /वरू- कहना, मध्यम पु० एक० वचर्तेमान० | ५, विषांद- 
सूचक--अव्यय | ६. करिष्यामि--/इ-उत्तम पु० एक० भविष्य० | 
७, अन्यथा--अव्यय | ८, भण--मध्यम पु० एक० वर्तमान० आश्ा० | 
६, वल्य--घ० एक० पु०। १०, कारणात्‌-पंचमी एक० पु०| ११. 
बद्ध:--,/ वस्ध्‌ प्र० पु० एक० पु० | १२, सन्मानपूर्ो तंवोधनकूचक अव्यय | 
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शुवण्णभण्डाले णिउतते शुवण्णं चोलअन्ते मालिदे, पिश्टिदे* ता जदि श्‌ 
पत्तिआअधथ ता पिश्टि दाव पेक्खधथ | 
चाण्डालो ( दृष्टवा )-शोहणं भणादि । विडत्ते* चेडे किं ण 
प्पडबदि ।३ ह * 
चेट:--ही मादिके ईदिशे दाशमावे ज॑ं शक्च कंपि् ण॒॒पत्तिआ- 
आदे ।५ ( करुणम्‌ )-अज् चालुदत्त, एत्तिक से बिहवे | 
(इति पादयो: पत॒ति) | 


संस्कृत-छाया 


श०--मांसेन तिक्ताम्लेन ( सक्तमोदन: ) शाकेन सूपेन समत्स्यकेन 
मुक्त सयात्मनों गेहे शाले कूलेण गुडीदनेन। चांडलवाचायाः स्व॒र- 
संयोग: | यथा चेष उर कालिदे ( उद्गीतो ) वध्यडिस्डिस शब्द पट- 
हानां व श्रुयतते तथा तकयामि, दरिद्र चारुदत्तको वध्यस्थानं नीयत 
इति । तल्मेज्षिष्ये शत्र बिनाशो नाम महान हृदयस्य परितोषों भवति । 
श्रत॑ च सया योपि किल्न शत्र' व्यापादमानं पश्यति। तस्यान्यस्मिन्न 
न्मान्तरे ज्षिरोगों न भवति । मया खलु विषग्रन्थि, गभप्रविष्टेनेव 
कीटकंन किमध्यन्तरं सागे माणुनोत्यादित: तस्य दारेद्र चारुदत्तस्य 
विनाश: । (साम्प्रतम्‌ ) | आत्मीयायाम्‌ । प्रासादवालाग्र प्रतोलिकाय|मधिरु 
ह्ात्मन: पराक्रम॑ पश्यामि | ही वितक | एततस्य द्रिद्र चारुदत्तरय बर्ध 
नीयमानस्येप बृद्धों | जनसंमद: । जेवेल यस्यां वेलायामस्माहश: प्रवरों 
वरसानुपों व्ध्य॑ नीयते तस्यां वेलायां कीहर्श भवेत्‌ | कथमेप से 
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जज ला 


१, पिद्वित:-सं०-ताडित:-, /पिद्दय-पीटना, क्त प्रत्यय, वर्तमान० झद॒न्त | 
: २, बितप्त:--वि+,/तप्‌, तपा हुआ, विशेषण | ३, प्रतपति--प्र+, /तप- 
गरम होना, प्रथम पु० एक० वतंमसान० | ४, किम्‌ +- अपि | १, प्रत्याप्ते- 
प्रथम पु० एक० वर्तमान० | 


ड़ 
हे 
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नवबलीवद इवब मण्डितो इंक्षिणां दिशं चीयते। अथ कि निमित्त 
मदीयाया: प्रासाद बाल्लाप्रप्रतोल्तिकाया: समीपे घोषणा निपतिता 
निवारिता व । 

कथ॑ स्थावरक चेटोपि नास्तीदं | मा नाम तेनेतों गत्या मत्त्रभेद: 
कृतो भविष्यति । तद्यावदेनमन्वेंपयामि । 

चे०--भद्वारकाट, एप स आगत: | 

चाएडा०--अपसरत ददत मांग द्वारं पिदधत भवत तुष्णीकाः 
अविनयतीक्ष्ण विपाणो पुष्टबलीवर्द इत एति | 

श०--अरे अरे, अन्तरमन्तरं ददत । पुत्रक स्थावर्क चेट, एहि 
गच्छाव: । 

चे०--ही अनाये, बसन्तसेनिकां मारयित्वा न परितुष्टोसि । 

| 
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साम्पतं प्रशयिजनकल्पपादपसायचारुददत्तं सारचितुं व्यवसितोसि 
श०--न हि रतनकुम्मसहशोहं स्त्रियं व्यापादयामि । 
सर्वे--अहो, त्वया मारिता । नाय॑चारुद्त्तेन । 
श०--क एवं भण॒ति | 
, . सर्वे--नन्वेष साधु: । 
श०--अविदमादिके कथं स्थावरक चेट: सुष्ठु न सया संयतः। 
एप खलु ममाकार्यस्य साक्षी | एवं तावत्करिष्यासि। अलीक॑ मिथ्या। . 
भद्नरका: । हो अहो । एप चेट: सुवर्शेचोरिकाया: । मया ग्रहीतस्ताडितो 
, शर्त बद्धश्च। तत्त्त बेर एप यद्वणति कि सब सत्यमू। स्वस्‍्मू । 
पुत्रक स्थावरक चेट, एतद्गृहीलान्यथा भण। 
' चेट:--पश्यत भद्गरका: अहो, सुबर्णंन मां प्रलोभयति | 
- श०--एतत्तत्सुवर्णंक॑ यस्य कारणाय मया वढ़:। हंहो चाण्डाला, 
मया खल्वेष सुवर्णभाण्डारे नियुक्त: सुबण चोस्यन्मारितस्ताडित:। 
तदथदि प्त्ययध्वं तया प्रृष्ठ तावत्पश्यत | 
चाण्डा०--शोभन भणति | वितप्तश्वेट: कि न प्रतपति | 


[ क्ष्य ] 


चेट:ः--ही मादिके खेदे ईहशो दासभावों यत्सत्यकमपि न प्रत्या- 
प्यते | आय चारुदत्त, एतावान्मे विभव:। 


उद्धरण सं०--१६ 
मायधी अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ 


( अज्भवतार:)-- 

रक्षिणों ( पुरुष ताडयित्वा )--अले कुम्मिलआ ।* कधेहि* -कहिं 
वए% एशे महामशिभाशुले उक्किएणणामाक्खले' लाअकीए अज्ग लीआए. 
शमाशादिदे ।" 

पुरुष: ( भीतिनाटितकेन )-- पशीदन्तु पशीदन्तु* में भावमिश्शे । 
ण हग्गे* इंदिशश्श अकब्जश्शकालके | 

एक:--किण्णु क्खु शोहणे वह्मणे शित्ति* कदुआ लज्जादे परिः 
गहे दिण्णे | 

पुरुष:--शुणुघ दाव, हम्गे क्खु शक्कावदात्रवाशी धीचले। 

द्ितीय:--अले पाअच्चले ।* कि तुम अह्योहिं१" वशदिं जादिं च 
पुच्छीअशि। ११ 


न 


१, अरे कुम्मिलक-संवोधन | २, कथय-,/कथय-कहना मध्यम पु० 
एक» थआशा | लया---मध्यम पु० एक० पु०; युष्मद्‌ सर्वेनाम । ४, 
उत्कीर्णनामान्षरम--ह्वितीया० एक० नपुं० | ५, समासादितम-समा+/ 
«/सादय-प्राप्त करना -क्त प्रत्यय, भूत० कृदन्त | ६, प्रसीदन्त प्रसीदन्त-प्र+ 
«/सद-प्सन्न होना मध्यम यु० वहु० विधि०। _ ७, अहं-उत्तम पु० एक० पु० 
अस्पद सवनाम | ८, असे, /अस-होना-म० पु० एक० वत्तेमान० । ६, पाट्यर, 
संवोधन, चोर | १० अस्माभिः--पु० . तृत्ीवा० वहु० पु०, अस्मद सर्वनाम |- 
११, ४च्छवसु-:./इच्छू पूछना सध्यम:पु० बहु०, .वर्तमान०. कमवाच्य। 








| ६६ | 


नागरक: श्याल:--सूअञअ ! कथेदु सब्बं॑ अगुक्रमेण, मा अन्त्स 
पडिबन्धेञ ।१ 

उभी--जं आवुत्ते आणवेदि !* लवेहि३ ले । 

धीव--शो हम्गे जाल वलिश-प्पहुदिहिं मच्छुबन्धणों वाएहिं९ 
कुडुम्बभलण कलेसि | 

नाग० (विहस्य)--विसुद्धो दाणि* से आजीवो | 

धीव०--भट्टके | मा एव्व॑ं भण । 

शहजे किल जे विशिन्दिदे ण॒ हु शे कम्म विवज्जणीआए* 

पशु मालणकम्मदालुण अग॒ुकम्पामिदु केवि* शोत्तिए* ॥ 

नाग० --तदो तदो | 

धीव०--एकरिंश१ * दि अशे मए लोहिदमच्छुके पाविदे१* तदो 
खण्डशो कप्पिदे१* । जाव तश्श उदलभ्भन्तले पेक्खामि दाव एशे 
महालअणमाशुले अड् लीअए पेक्खिदे,१३ पच्चा इध विकञत्थ दंश- 

अन्ते*४ उ्जेब गहिदे भावमिश्शेहिं | एत्तिके दाव एदश्श आगमे। अथ 

मे मालेध कुट्ट थ वा । 

नाग० ( अन्जू रीयकमाब्राय )--जालुअ ! मच्छो उदलसन्तलग- 





१, प्रतिबधान--प्रति+,/वाध-रोकना- मध्यम पु० वहु० थआाज्ा० | 
२, आज्ञापवर्ति-आ+../ शपय-आदेश देना, प्रथस० पु० एक० वतंसान० 
४ +रेणा« ३, लप-, /लप-कहना-मध्यम पु० एक० वतमान० | ४, उपाय:-- 
तृतीया० एक० पु० | ४५, करोमि-उत्तम पु०एक०, वर्तमान० | ६, इंदानोम- 
अव्यय ७, विवर्जनीय वि + ,/वर्जयू-परित्याग करना-कर्दत | ८, कोडपि- 
कोई- । ६. श्रोत्रिय:-प्र० एक० पुलिंग | १०, एकर्मिन-सप्तमी० 
एक० संख्या०। ११, प्राप्त:भूत० कदन्त | १२, कल्प्ति:-/कपू-काटना 
क्त-प्र्यय भूत» कृदन्त । १३, प्रेज्ित:क्त-प्रलय-भूत० ऋदत । १४, दर्शयन्‌ 
-«/दर्शयू-दिखाना, वर्तमान० इंदंत । 


[ छ० ] ३२० हे 

दोत्तिण॒त्थि सन्देहों, जदो अअं आमिसगन्धों वाआदि | आगमसो दाणिं 
एदरस एसो विमरिसिद॒व्बो' ता एध लाअउलंज्जेव गच्छह्म । हे 

रक्षिणों ( धीवरं प्रति )-- 

गच्छ ले गरिडिच्छेद्आ ! गच्छ । (इति परिक्रामन्ति )। 

नाग०--सूअअ ! इध गोउलदुआले अप्प मत्ता पडिपालेध मं,* 
जाव लाअउल् पवेसिअं णिक्षमामि | 

उभौ०--पविशदु आवुत्ते” शामिप्पशादत्थं । (_नाग०-परिक्रम्य 
निष्क्रान्त: ) । 

सृच०--जालुअ ! चिलाअदि" क्खु आवुत्ते । 

जालु०--णं अवशलोवशप्पणीआ राआणो होन्ति | 

सूच०--फुल्लन्ति * में अग्गहत्था इस गरिटठिच्छेद वावादिदु । 

धीव--णालिहदि" भावे अआलणमालके भविदु । 

जालु० (विलोक्य)--एशे अहमाण इश्शले पत्ते गेिआ लाअशाशणं 
आअच्छदि । शम्पद॑ एशे शउलाणुं८ मुहं पेक्खदु, अहवा गिद्धशि- 
आलखं बली होदु। 

नाग०--प्रविश्य)-सिग्घ॑ सिम्धं ए | 

धीव०--हा हृदोह्षि | ( इति बिपाद नाटयति ) | 


जमाना 





१, विमष्टव्य:--वि+- / मश- विचारना, भविष्यकालिक कृदत । 
२, भाम:द्वि० एक०-पुं०, अस्मद सर्वनाम ३, निष्कमामि -नि+,/क्रमू- 
उत्तम पु० एक» वर्तमान०। ४, देशीशब्द--भग्रिनीपति ( बहनोई ) । 
पर, चिरयति-,/ चिरय्‌ विलम्ब करना, प्रथम पु० एक० वर्तमान०, शौरसेनी- 
चिरअदि | ६, स्फुरतः ,/स्फुर-फरकना-प्रथम पु० वहु० वर्तमान० संस्कृत 
द्विवचन रूप का प्राकृत में वह के सहृश प्रयोग होता है। 
ति--./अर्---प्रकट, विशेषण | ८, स्वकुलानां--पष्ठी बहु० पु० 
अपने वंश वालों का। ४ 


[ ७१ | 
नाग०--मुम्रध जालोवजीविणं । उबवण्णे से अ्ठ लिअस्स आगमे 

अहमशामिणा जाव कधिदं | 

सूच:--जहा आणवेदि आवुत्ते । जमवशदिं गठुआ पडिणिउत्ते? 
क्खु एशे। 

(इति धीवरं बन्धनान्मोचयति ) । 

धीव०--भट्टके ! शम्पदं तुह केलके* में जीविदे। ( इति पादयो: 
पृतति) । 

नाग०८--उ्टठेहि, एसे भट्टिणा अड्गुलीअमुल्लसम्मिदे,पारिदोसिए 
दे प्पसादीकिदे, ता गेह्य ऐंड । 

( इंति धीवराय करक॑ ददाति )| 

धीव० ( सहप सप्रणामश्र प्रतिगरह्य )--अरुग्गहीदोक्षि ।३ 

जालु०--एशे बखु रण्णा* तथा अगुर्गहीदे, जधा शुलादो ओदा- 
लिआ" हत्थिक्खन्धे शमालोविदे । 

सूच०-आवुत्त | पाल्रितोशिएण जाणामि महालिहलदण अद्ग ली- 
अएण शामिणो बहुमदेण होदव्वं ।$ 

नाग०--श तस्सिं भट्टिणों महालिहलदणं त्ति कढुअ परिदोसों। 
एत्ति उण तक्केमि | 

उमो०--किं उण। 

नाग०--तस्स दंसणेण भट्टिणा कोबि अहिमदो० जनो सुमरिदोत्ति 
जदो मुहत्तअं पहदि* गम्भीरोवि पण्जुस्सुअमणा*आसी । 





१ प्रतिनिवृत्त:--प्रति+-नि-, /बृत-पीछे लोटना-क्त प्रत्यव-वर्तमान कद॒न्त | 
२, केरकः--क्रीतिकं-संवन्धपूचक विशेषण | ३, अनुग्हीतो5 स्मि-अस्मि >> 
अम्हि-/अ्रस उत्तम पु० एक० वर्तमान० | ४, राश--तृ० एक० पु०। ४ 
अवताय्य--( अवतारित )-उतारा हुआ- विशेषण | ६, भवितव्पम-- 
«५ भू-होना-भविष्य ० कृदन्त | ७. अभिमता--इष्ट ( बांछित ), विशेषण 
८, प्रकृति-प्र० एक०७ ज्ली०। (5 


[ ७२ | 


सच०-दोसिदे शोहदे अदाएिं भट्टा आवुत्त ण॒ । 

जालु०--णं भणेमि इमश्श मच्छशत्तणो किदे। (इति धीवरमसूयया 
पश्यति ) । 

जालु०--धीवल ! महत्तले शम्पद अह्याण पिअवअश्शक शदुत्ताश 
कादम्वत्री शक्खिके क्खु पठमं शोहिदे' इच्छीअंदि। ता एहिउ 
शुण्डि आलञं ज्लेव गच्छहय ४ 


( इति निष्क्रान्ता:सववे )। 


संस्क्ृत-छाया 


रक्षिणी--अरे कुम्मिलक ! कथय कुत्र त्वया एतत्महामणिभासुर- 
मुक्तीण॑नामाज्षरं राजकीयमडः गुरीयक॑ समासादितम्‌ । 

पुरुप:-प्रसीदन्तु प्रसीदन्तु मे भावमिश्ना। नाहमीदशस्य अकाय- 
स्थ कारक: | 

एक--किन्नु खलु शोभनों ब्राह्मणोड्सीति छत्वा राज्षा ते परि- 
गृहो दत्त: । 

पुरुष:--शणुत, वावत्‌, अहं खल्ु शक्रावतारवासी धीवरः । 

हि०-अरे पाटच्चरं, किं त्वमस्माभिव॑सतिं जातिच््य प्रच्छयसे । 

नाग०--सूचक, कथयतु स्वेमनुक्रमेण, मा अन्तरा प्रतिवधान | 
उभी--यदावुत्त आज्ञापयत्ति, लप रे | 

धीव०-सो5हं जाल वडिशगप्रमृतिभिमंत्स्यवन्धनोपाये: कुट्ुम्बभरणं 
करोमि। 








१, सौहृदम्‌-द्विं० एक० पु०--मित्रता । २, इष्यते- ,/इप-इच्छा करना 
प्रथम पु० एक० वर्तमान० कर्मबाच्य | ३ एहि--आ+ ,/इ-आना--मध्यम 
थु० एक८ आज्ञा० | ४, गच्छाम:- ,/गर्म-उ० पु० वहु०, वर्तमान० | 
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[ ७३ /] 

नाग०--विशुद्ध इदानीमस्य आजीवक: | 

धीव०--भत्तो: । मा एवं भणए-- ह 

सहज किल यहिनिन्दितं न तु तत्‌ कर्म विव्जनीयकम्‌ 

पशुमारण-कम्मदारुण: अनुकम्पासदुको5पि श्रोत्रिय: ॥ 

नाग०--ततस्तत: | 

धीच०--एकस्मिन्‌ दिवसे मया रोहितमत्स्यकः प्राप्त: ततः पण्डश 
'कल्पित: । यावत्‌ तस्य उद्राभ्यन्तरे प्रेत्ञे, तावदेतन्महारत्नभासुरम्‌ अडगु- 


रीयक॑ प्रेज्ञितम, पश्चादिह विक्रयाथ दशयन्नेब ग्रहीतों भावसिश्रे: । 
एतावान्‌ तावदेतस्य आगम: । अथ मां मासयत कुट्टयत वा । 
ताग०--जालुक ! मत्स्योदराभ्यन्तरगतमिति नास्ति सन्देह:, यतः 
अयमामसिष गनन्‍्धो वाति | आगम इदानीमेयस्येष विमष्ठंव्य;, तदेत 
'राजकुल्मेव गच्छाम: | 
रक्षिणी--गच्छ रे प्रन्धिच्छेदक ! गच्छ | 


नाग- सूचक |! इहगोपुरद्वारे अप्रमत्तो प्रतिपालयत साम्‌, यावत्त्‌ 
शजकुलं प्रविश्य निष्क्रमामि | 


उभौ--प्रविशतु आवुत्त: स्वामिप्रासादा्थम्‌ । 

सूच०--जालुक ! चिस्यति खल्वावुत्त: । 

जालु०--ननु अवसरोपसपेणीया राजानो भवन्ति | 

सूच०--स्फुरतो में अग्रहस्तो इस ग्रन्थिच्छेदक व्यापादयितुम्‌ । 

शीव०--नाहेति भाव: अकारणमारको भवितुम्‌ | 

जालु०-एप: अस्माकमीश्वर: । पत्र' गृहीत्वा राजशासनमागच्छति 
साम्प्रमेष स्वकुल्यानां मुखं प्रक्ञताप, अथवा गृद्धश्शगालानां 
बलिमेचतु । 

नाग०--शीघ्र' शीघ्रमेतम्‌ । 
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धीव०--हा ह॒तोस्मि । 
नाग०--मुब्चत जालोपजीविनम | उत्पन्न: अस्य अडगुलीयकत्य 
आगमः: अस्मतस्वामिना यावत्‌ कथितम्‌ | 
सूत्र--यथा आज्ञायपति आवुत्त:। यम॒वसततिं गत्वा प्रतिनिवृत्त: 


खल्वेष: । 

धीव०--भत्त: साम्प्रतं तव क्रीतक में जीवितम्‌ ! 

नाग०--उत्तिष्ठ, एतत्‌ भ्तो अडगुरीयमूल्यसम्सितं पारितोपिकेन 
प्रसादीकृतं, तत्‌ गृहाण इृदम । 

धीव ०--अलुग्ृहीतोी5स्मि 

जालु०--एप खलु राज्षा तथा अनुग्रहीवः, यथा शूलादबताय्य हस्ति- 
स्कन्धे समारोपित: | 

सूच०--आवुत्त ! परितोषिकेण जानामि महाहरतेन अज्ज रीयकेण 
स्वामिनों वहुमतेन भवित॑व्यम्‌ | 


नाग०--न तस्मिन्‌ भत्त महाहरत्नमिति कृत्वा परितोप: | एततू पुन- 
स्तकेयामि | 


उभो--किं पुनः 

नाग०--तस्य दर्शनेन भत्ता कोउप्यभिमतो जन: स्पृत्त इति, यों 
मुद्तत प्रकृति गम्भीरो5पि पस्यत्सुकमना आसीत्‌ | 

सूच०--वोषितः शोचितश्न दानीं भत्ता आवुत्तेन | 

जालु०- ननु भणामि अस्य मत्स्यशत्रो: ऋते | 

धीव०-भट्रक ! इत: अधे युष्माकमपि सुरामूल्यं भवतु । 

जालु०--धीवर ! महत्तरः साम्प्रतमंस्माक प्रियवादस्य: संबृत्तोडसि | 
कादम्वरीसालिक खलु प्रथम सोहृदमिष्यते, तदेहि शीण्डिकालयमेव 
गच्छामः । 


[ ७४ ] 
उद्धरण सं०--१७ 
(मायधी-ढक्की) मृच्छकरिक 


( द्वितीयोड़ )-- 
(नेपथ्ये)--अले भट्टा दश सुवण्णाह* लुद्ध जूदकर पपलीरु 
पपलीगु ।* ता गेह ण॒ गेह ण॒ चिट्ठ चिट्ठ, दूलातू पदिट्टोसि। 
( प्रतिश्यापटीक्षपेण संभ्रान्तः ) | 
संवाहक:--कश्टे एशे जूदिश्रलभावे । हीसाणहे३ 
णववन्धणमुक्कापए वित गदहृहीए हा ताडिदोह्ि गदट्नहए 
अज्जलाअमुक्काए वित्र शत्तीए घुडुको विअ्र घादि दोह्मि शत्तीए ॥ १॥ 
लंखअबाचडहि अर्ज्ज शहिआ दृश्टरूण भत्ति पब्मश्टे 
एरिंह मग्गशिवडिदे के रु हु शल्नणं पवल्लामि॥२॥ 
ता जाब एदे शहिअजूदिश्र॒ला अख्णदों म॑ अण्णेशन्ति४ तावे 
इदो विप्पडीबेहिं" पादेहिं६ एढं शुण्णदेउल प्रिशित्य देवीहुविश्श। 
' ( बहुविध॑ ताटय ऋत्वा तथा स्थित: | तत: प्रविशति माथुरो द्यृतकरशच )। 
साथुर:--अले भट्टा दशसुवण्णाह लद् जूदिकरु पपलीणु पपलीरु | 
णु गेहाणुचद्ठ चट्ठ दल्ात्‌ पढिट्टोसि | 
चयतकर: - जइ वज्ञास* पाआंलं इन्दं सलणं च सम्पद॑ जासि 
साहआ वाजञअ एक रुद्दोव ण॒ राकेखद तरइ०॥ ३ ॥ 


| 
ब--त+-+न्‍+ 


१, सुबणस्थ-ब० एक० पु०। २, प्रपलायित: प्रपलायित:-- 
भूत कृदन्त०। ३, संवोधन | ४, अन्विष्यत:--अनु+, / ईंप -प्र० पु० 
० वरतेमान ० । ५, विपरीतास्यां--तृ० ह्वि० पु० | पादम्याम्‌-तृ० द्विं० पु० 
यह पहले कहा ही जा चुका है कि संस्कृत द्विं० प्राकृत में वहु० हो जाता है। 
६. अेजसि-,/अज-म० पु० एक० वतेमान०| ७, शबनोति-,/शक-प्र० पु७ 
एक» वर्तेमान० । 
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माधुर:--कहिं कहिं सुसहिअविप्पलम्भआ' पत्मासि ले भञपलि- 
वेबिदद्गआ । 

, पढ़े पढ़े समविसम खलन्‍्तओआ कुल जस अइकसण कल्ेन्तआ* ॥७॥ 

चतकर:--( पद वीक्ष्य ) एसो वज्नदि | इञअं पणट्टा पदवी । 

साथुर---( आलोक्य, सावेतकम्‌ ) अले 'वष्पदीतु पादू। पाडिसा- 
शुय्णु देखलु । ( विचिन्त्य ) धुत्त जुदिआरु विष्पदीवेहिं पादेहिं 
देखल॑ पविद्ठ' । 

झूतकर:--ता अगुसरेम्ह ।3 

साथुर:--एव्वं भोद। ( उसों देवकुलग्रवेश निरूपयत:। हृषटवा- 
न्योन्यं संज्ञाप्य ) | 

चतकर:--कर्थ कठ्ठमयी पडिमा | 

साथुर:--अले ण॒ हु ण हु शेलप्पडिसा | ( इति वहुचिध चालयात )। 
सज्ञाप्य च एव्बं भोदु । एहि जूद किलेम्ह | ( वहुविधं यूत॑ क्रोडतः ) । 

संवाहक: £ चतेच्छाविकारसंवरणं वहुविध कृत्या )--( स्वगतम्‌ 
अले-कत्ताशदे णिण्णाणअर्श हलइ हडक मणुश्शश्श 

ढ काशईव्व णडाधिपश्शं पब्संट्लज्जश्श* ॥ ४॥ 

जाणमि ण॒ कीलिश्श शुमेलुशिहलपडणशरिणह जूअं 

तह विहु कोइलमहुले कत्ताशई मण हलदि"॥ ६ || 
युतकर:--सम पाठे मम पाठे | 


अवननीनननतथ 


१, सुतभिकविग्रलंभक | २, कुबन---वर्तमान० झदल्त | ३, अनुसराव:-- 
उत्तम पु० द्विं० वर्तमान० | परन्तु संस्कृत रूप अनुसराम: होगा। क्योंकि 
आक्वत द्वि० संस्कृत वहु० में वदल जाता है। ४, प्रश्नष्ट राज्यस्थ--प्र० एक० 
पु० | ५, हरति--, /ह-प्र० पु० एक० वर्तमान० | 
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मथुरः--ण हु" मस पाठे मस पाठे | 
संवाहक: ( अन्यत: सहसोप्सृत्य )--ण मम पाठे | 
दथ तकर:लद्रे गोहे । 
माथुर: ( गृहीत्वा )- अले पेदण्डा गहीदोसि।* पत्मच्छः त॑ दशः 
" मुब॒ण्णं । 
संवाहक:--अज् दइश्शं [४ 
मथुर:--अहुणा पञच्छ | 
संवाहक -दइृश्शं पशाद कलेहि । 
साथुर:--अले णु संपदद पञ्नच्छ | 
संवाहक: -शिलु" पडदि ६ ( इति भूमो पतति। उभो बहुविध॑ 
ताडयत: ) | 
/ . मसाथुरः--एसु तुम हु जूदिअस्मण्डलीए० बद्धोसि । 
संवाहक: (उत्थाय सबविषादम)-कर्ध जूदिअलमण्डलीए बद्धोम्हि। 
ही एहो अम्हाणं जूदिअलाणं अलब्डणीए* शामए | ता कुदो दइश्शं । 
माथुर:--अले गन्धु' कुलु कुलु ।१" 
संवाहक:--एव्वं कलेमि _। ( ब्तकरमुपस्ृश्य ) अद्ध ते देमि। 
अद्व में मुद्नदु । 
दतकर:--एव्वं भोदु। 


१. खलु-अव्यय | २. ग्रहीतो सि-यहीत:, /ग्रह-कत प्रत्यय-वरततमान ० क्दन्त, 
असि- ,/अस मध्यम पु० एक० वर्तेमान० ३, प्रयच्छु-म० पु० एक» 
आज्ञा० | ४, दास्थासि, /दा--उत्तम पु० एक० वतेमान० 9५, शिरः-प्र० . 
पु एक० पु० । ६, पतति,/ पत्‌ू--प्र« पु० एक० वर्तमान० “4 
७, च्तकरमण्डल्या--तृ० एक० पु०। ८, अलइनीय:-अनीयर प्रत्यय-| 
६, . गएड:- प्र० एक० पु० | १०, कृत: कृत: भूत० कृदन्त । -ओऔ>-४ं 
ढक्की की विशेषता है-- गा 


[ एप ॥ 


हो जे 


संवाहक:--( समिकमुपसत्य )-अद्भरशं गन्थु कलेसि। अड्ड पि पे 
अज्नो मुख्य्यदु | 

माथुरः--को दोसु"* एव्वं भोढु । 

संवाहक: ( प्रकाशम्‌ )--अज अद्भ तुए मुक्के |* 

माधुर:-- मुक्‍्के । 

संवाहत: (द्य तकरं प्रात)--अत्त तुणांव मुक्के | 

चतकर:--मुक्के । 

संवाहक:--सम्परद्द गमिश्शं | 

माथुरः--पञच्छ त॑ दशसुवण्णु । कहिं गच्छुसि । 

संवाहक--पेक्खध पेक्खध॑३ भश्टालआ हा सम्पद॑ ज्जेन्व एकाह अद्े 
शन्थु कडे | अवलाह अद्भे मुके | तह॒वि मं अवल॑ शम्पद ज्जेब्ब मग्गइ | 

साथुर: ( ग्रृहीत्वा )--धुत्त माथुरु" अहं णिउयु |* एहिं ण॒ अहं 
द्त्ति आामि | ता पञ्रच्छ त॑ं पेदए्डआ सब्बं सुबण्णं सम्प्द । 

संवाहक--कुदो दइश्शं | 

माथुर:--पिदरं, विक्षेशिअ० पत्रच्छ । 

संवाहक:--कुद्दो में पिदा। * 


(५ ४७ (५ 


साथुर:--माद्रं विक्किणिआ पञ्नच्छ | 
संवाहक--कुद्दो मे मादा। 


(६ ४७ (५ 


माधुर--अप्पाणं विकिणिआ पञच्छ | 
१, दोष:--प्र० एक७ पु०] २, मुक्तम--क्त पग्रत्यय, भूत» कृदन्त | 
३, ओच्यध्व॑ प्रेज्मध्व॑-सध्यम पु० एक० वर्तमान० | ३, अपरस्य-घर० 
4एक० पु०| ४, धूर्तो माधुर:-प्र० एक० पु०। ६, निपुण:--प्र ० एक० 
पु०, ओ>-उ ढक्की की मुख्य विशेषता है। यह परिवर्तन अपभ्र'श भाषाओं में 
थयापक हो जाता है | ७, विक्रिय--वर्तमान० कदन्त | 
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वाहक--कलेध पशाद । णेध" म॑ लाजमग्ग । 

साथुर--पशरु पशरु। 

संवाहक--एव्वं भोदु | ( परिक्रामति )-अज्ञा किणिध म॑ इसश्श 
शहिअश्श हत्थादों दशेहिं सुवण्णकेहि । ( दृष्टवा आकाशे >किं 
भणाध |? कि कज्नइस्ससि त्ति। गेहे दे कम्मकले हुविश्शं | कधं अद्‌इञअ 
पडिवअरण' गदे | भोदु एव्वं । इमं अण्ण' भणइश्शं [४ ( पुनस्तदेव- 
पठति )-कर्ध एशे वि अवधोलीअ" गदे | आ:* अज्न चालुदृत्तरश 
बिहवे विहडिदे एशे वट्ठामि सन्दरसाए | 

माथुर:--ण' देहि। 

संवाहक-कुद्दो दइश्शं | ( इति पति ) माथुर: कर्षति | 

संवाहक--अज्ा पलित्ताअध ।९ 


संस्कृत-छाया 


अरे भट्टा दशसुवरण॒स्य रुद्द: दर तकरः प्रपल्लायित: प्रपत्लायित: | ततू 
गृहाण ग्ृहाण तिष्ठ तिष्ठ | दूरात्‌ प्रच्ष्टोसि । 
संवाहक:--कष्ट एवं यृतकरभाव: | हीमाणहे-- 
नवबन्धनमुक्तयेव. गद॒भ्या हा ताडितोस्मि गदभ्या 
अड्जराजमुक्तयेव शक्त्या घटोत्कच इव घातितोस्मि शक्त्या ॥१॥ 
लेखकव्याप्तहद॒य हृदय समिक॑ हृष्टवा भटठिति प्रश्नष्ट 
*  इदानीं मार्गनिपतितः: के झु खलु शरण प्रत्रजामि ॥श॥ 





१, नयत॑ ,/नी -म० पु० एक० वर्तमान०। २, प्रसरय प्रसये--म० पु० 
'एक० वर्तमान० श्राशा० | ३, भणत--मध्यम पु० एक० वर्तमान०। ४ 
अविष्यामि---उत्तम पु० एक० भविष्य ० | ५.'अवधीर्य--वर्तमान० झदन्द | 
६, आ;--खेद-सूचक अव्यय । ७, परित्रायतष्व॑--म० पु० एक० तेमान० | 


* [88 7] 


तत्‌ यावत्‌एती समिकद्यतकरावस्यतों मामन्विष्यतः। ताबदितों 
विपरीताभ्यां पादृभ्यामेतच्छून्य देवकुल॑ प्रविश्य देवी भविष्यामि | 
माथर:--अरे भद्ठ दशसुवरण॒स्य रुद्धो चृतकर: प्रपलायित: | ग्रहाण 
गृहाण तिष्ट तिष्ठ | दूरातरच्टोसि । 
युतकर:--यदि ब्रजसि पातालामिन्द्र शरण च सांग्रत॑ यासि ै 
समिक वजयित्वेक रुद्रोप न रक्षितं तरदई (शक्नोति)॥१॥ 
माथर:--कुत्र कुत्र ससमिकविविग्रलम्भक पलायसे रे भयपरिवेपिताज्ञक 
पदे पढे समविपमं खलन्तआ रखलन्‌ कुल॑ यशोतिकृष्ण 


जप कुबन ॥४॥ 
झुतकर:--एव ब्रजति | इय॑ प्रनष्ठा पदवी । 


माथुर:--अरे विप्रतीपौ पादो | प्रतिमाशून्य देवकुलमू ! धूर्तों धूतकरो 
विप्रतीपपादाभ्यां देवकुल प्रविष्ट: । 

दय तकर:-ततोनुसराव:। 

माथुर:--एवं भवतु । 

द्यत ०--कर्थ कश्मयी प्रतिमा । 

माथर:--अरे न खलु शेलग्रतिमा एवं भवतु। एहि द्यत क्रीडाव: | 


संबा०--अरे-कत्ताशव्दो निनोशकस्य हरति हृदयं मनुष्यस्य 
ढक्काशब्द इब नराधिपस्य प्रभ्रष्टराज्यस्य ॥ ४ ॥ 


जानामि न कीडिष्यामि सुमेरुशिखर पतनसंनिभं द्यतमू 
तथापि खलु कोकिलमधुरः कत्ताशव्दो मनोहरति ॥ ६॥ 
द्यूत०--मम पाठ: मम पाठ:। , 
माथु०--न खलु मम॒ पाठः मम पाठ: । | 
संवा०-ननु मस पाठ: । 
द्य त०--लव्धः गोह: ( पुरुष: ) | 
माथ०--आरे प्रेदण्डा लुप्तदण्डक ग्रहीतोसि । प्रयच्छ 


तदशसुवण म्‌ । 
संवा०--अद्य दास्यामि | 


माथु “--अघुना प्रयच्छ | 


[६१] 
संवा०-दस्यामि प्रसाद॑ कुरु | का 
माधु०--अरे ननु सांप्रत॑ प्रयच्छ । 
संवा०--शिरः पतति | 
माथु०--एप ल॑ खत च्ृतकरमण्डल्या बद्धोसि | 
संबा०-कर्थ द्रतकर्मण्डल्या बद्धोस्सि | एपोस्माक थ तकराण्यंमलइ- 
नीय: समय: । तत्कुतो दास्यामि | 
माथु०--अर गण्थु ( गएड: ) | कृत: कृतः | 
संवा०--एवं करोमि | अधे ते ददामि । अथे मे मुच््घतु । 
य त०--एवं भवतु | 
संवा०--अधेस्प - गन्धथु ( गण्डे लग्नकप्‌ ) करोमि । अर्धमएि 
मद्यामार्यों मुच्चतु । 
माधु०--को दोष: । एवं भवतु । 
संवा०-आय अथध त्व॑या मुक्तम्‌ । 
माथ० --मुक्तम्‌ | 
संवा--अभ्र त्वयापि मुक्तमू | 
य॒ त०--मुक्तम्‌ | 
संबा०--सांग्रतं गमिष्यामि | 
भाथु०--प्रयच्छ तदशसुवर्णम्‌ । कुत्र गच्छुसि । 
संवा०-प्रेज्ञध्वं प्रेत्॒ध्वं भट्टारका:। हा सांग्रतमेव एकरय अधे गणड: 
कृत: अपरस्य अब मुक्तम्‌ | तथापि साम्‌ अपर सांग्रतंम्‌ एवं याचत । 
». माथु०--धूर्तों माथुरोह निपुणः । अन्न नाहं धूर्तयामि | ततः प्रयच्छ 
तत्रेदरडआ लुप्दण्डक स्व सुवण सांप्रतमू | 
संघा०--कुतो दास्यामि। 
'. मसाधु०-पितर विक्रीय प्रयच्छ । 
“संवा०-कुतो मे पिता। .' 
« माथु०--सातर विक्रीय प्रयच्छ । 
संवा२--कुतो में माता.। 


[ परे ] 


माथु०-आत्मान॑ विक्रीय प्रयच्छ -। 

संवा०--कुरुतं प्रसादम्‌ । नयत॑ मां राजमागम्‌ | 

साथु०--प्रसये प्रसये । 

संवा०--एवं भवतु । आयो: क्रीणीध्व॑ मामस्य समिकस्य हस्ताइशमिः 
सुबण के: कि भणत | कि करिष्यसि इति। गेहे ते कर्मकरो भविष्यामि। 
कथम्‌ अदत्त्वा प्रतिबचन॑ गत: | भवतु एवं । इसम्‌ अन्यं भविष्यामि। 
कथम्‌ एपो आदि माम्‌ अवधीय गतः। आ: आये चारुदत्तस्य विभवे 
विघटित एप बधध सन्द्भाग्य: | 

साधु --नजु देहि। 

संवा०--कुतो दास्यामि | आया; परित्रायतथ्वं | ' 


उद्धरृण सं०--१८ 
अर्धमागपी उवासगद्साओ 
( सातवें अध्याय से )-- 


पोलासपुरे नाम॑ नयरे,' सहस्सम्बबणं* उज्णे३ जियसत्तराया। 
तत्थ णं* पोलासपुरे नयरे सद्दालपुत्ते नाम॑ कुम्मकारे आजी- 
विशओोवासए" परिवसइ । अजीविय-समयंसि* लड्धभट्ट * गहियद्ट 
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पुच्छयट्ट * विशाच्छियट्ट *" आमगयद्ठ ११ अट्ि-मिजपेमारु रागरते 





१, नगरे---स० एक० पु०। २, सहस्ताम्रवने--स० एक० नपु०। 
३, उद्चाने--स० एक० पु०| ४, बूनं--निश्चयवोधक अव्यय। ५, 
आजीविकोपासक:--प्र० एक० पु०, आजीविकों का उपासक | ६,.आजि- 
विक-समये--समय-मत, सिद्धांत-सप्रमी एक« पु०। ,७, लब्धार्थ:, /लब्ध-- 
प्राप्त कना। ८, शहार्थ:--प्हण कर | ६, पृष्टर्थ:--पूछ कर | १०, 
विनिश्चत्याथ:--श्र्थ का निश्वय कर । १३, अमिगतार्थ: -पारंगत होकर। 


जा कक 


"(३ ] 


य अयम्‌ आउसो, आजीविय-समंए अट्ठ * अय॑ परमद्ठे,* सेसे 
जअणठ्ठ ।३ त्ति आजिविय-समएणु-अप्पाणं भावेमाणें' विहरइ7 


तस्स ण सद्दलपुत्तस्स आजीविश्ोवासगस्स एका हिरण्ण-कोडी," 
'निहाणु-पउत्ता, * एका वडिढ * पउत्ता, एका पवित्थर८ 
पउत्ता एक वए दस-गो-पाहस्सिएएं बएणंं ।* तस्स खां 
सद्दालपुत्ततस आजीविओवासगस्स अग्गिमिता वा भारिया 
होत्था । | 


तस्स णं सद्दालपुत्ततस आजीविओवासगस्स पोलासपुरस्स नयरस्स 
बहिया पत्चकुम्भकारावशसया* * होत्था। तत्थ ण॑ बहवे११ पुरिसा 
दिण्णुमइ१* भत्त१9 वे यणु।१४ कल्लाकल्लि'* बहवे करए१ ६ य बारए१७ 
य पिहडए१८ ये घडए थ॑ अदध-घडए य कलसए य अलिब्-जरए ५ 
जम्बूलए'य उद्धियायो** य करेन्ति, अन्ने य से बहवे पुरिसा दिग्ण- 
भइमच वेयणावल्लाकल्लिं तेहिं बहूहिं करएहिं य जाव उद्ठियाहि य 
'शायमग्गंसि वित्ति कप्पेमाणा* १ विहरन्ति । 





२, अथः-सत्य। २, परमसाथ: | ३, अनथ:-असत्य | ४, ,/भाषय-चिन्तन 
करना--बतंमानकालिक कझृदन्त॥। ५, कोटि-करोड़ | ६, निधान-प्रयुक्ता-- 
स्थापना में लगाना। ७, ,/वर्धिन--वढ़नेवाला-व्याज | ८, प्रविस्तर--- 

दर जागीर। ६, तजाणाम्‌-प० बहु० पु०--समूह | १०, आपण--दुकान | 

४.५ ११, बहु--अनेक | १२, भृति:--भाड़ा | १३, भक्त--मोजन । १४, वेतन । 

१५, कल्य॑ कल्यम्‌--प्रत्येक प्रात:। १६, करकान-6० बहु० पु०--गढ़वा। 

/१७, करकान--द्विं० बहु० पु०--वर्तन। १८. पिठरकानू--द्वि० बहु० पु० 

थाली। १९६, अलिज्जाण--द्वि० बहु० पु०, पानी रखने का कमर । 

'२०, जम्बूलकान्‌ , उष्द्रिकान-छ्विं० बहु० पु०, बड़े-बड़े भटके | 
१, क्रियमाण:--शानच्‌ प्रत्यय, वर्तेमानकालिक कदन्त । 





[ ८४ ] 


तए" शा से सद्दालपुत्ते आजीविओओवासए अन्नया* कयाइ3 पुण्वाब- 
रण्हकाल सम्रयंसि जेणेव असोग-व्णिया तेणेव उवागच्छइ,-तता' 
गोसालस्स महूुलिपुत्तस्स अन्तियं धम्म-पण्णत्ति उवसपज्िताश 
विहरइ । तए शा तस्स सद्दलपुत्तस्स आजीविओवागस्स एगे देवे 
अन्तियं पाउच्मवित्था ।* तए शा से देवे अन्तलिक्ख - पड़ि- 
वण्णे“ सीखब्लिशियाईं जाव परिहिए सद्दालपुत्त आजीविश्ो-वासयं 
एवं वयासी*--एहिइ णं, देवारुप्पिया-कल्ल इहं महासाहरे उप्पन्-णाणु- 
दंसणधरे तीय* * पच्चुपन्‍्नम्‌** अणागत-जाणए अरहा जिणे कंवली 
सव्वण्णू सव्वदरिसी तेलोक्-बहिय* *महिय१३ पूहए, सदेवमरुयासुरस्स 
लोगस्स अच्चरिस्जे वन्दरणिष्जे सकारणिय्जे सम्माणणिज्जे कल्लाश महल 
देवय चेइयं जाब१४ प*्जुवासशिज्ञ *५ तच्चकम्मसम्पया१ ५ सम्पउत्ते। 
तंश्‌ तुम वन्देजाहि जाव पण्जुवासेजाहि, पाडिहारिएणं १९ पीढफलगसि- 
न्जासंथारणुणं १९ उबनिमन्तेजाहि। दोच्च १९ पि तच्चं** पि एवं 
वयइ, -ता जामेब दिस॑ पाउब्यूए तामेव दिसं पडिगए । 

तए श' से सद्यालएुत्ते आजीविशयोवासए इमीसे कहाए लद्थद्ढो 





१, तत:--अव्यय, वाद में। २, अन्यदा--अव्यय, किसी समय में। 
३. कदाचित्‌--अव्यय | ४, पूर्वापराहकाल | ५, उपागच्छति--उप+-आ+- 
७/गम्‌--प्रथम पु० एक० वर्तमान०, गत्वा, त्ता-( क्‍ला-पूर्वकालिक कृदन्त- 
जाकर । ६, उपसंपादयित्वा--संवंधसूचक कृदन्त, प्राप्त करके | 
७, प्रादुर+म--प्र० पु० एक० भूत० छुदंत | ८, प्रतिपन्न;--भ्राभ्रित-विशेषण | 
६, «/विच-कहना--ग्र० पु० एक० भूत०| १०, अतीत--आदिस्वर शोष, 
त>न्य,-ब (अमा०)। ११, प्रत्युत्पन्न:-बतमान० कझदंत । १२, विज्ञोकित- 
देखा हुआ-विशेषण | १३, देशी०. महित- संस्कृत-विशेषण . 
१४, पवित्र | १३५, पयपासन, उपासना। . १६, तथ्य (तत्व) | 
१७,-प्रातिहारिक--हमेशा तथ्यार। १८,'संस्तार--साधु का. वासस्थान | 
१६, द्वितीयं। २०वृतीयं ) * ० "8 8» पर 


शी 


नह 
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समाणे एवं खललु समणे सगव॑ं महावीरे जाब विहरइ, त॑ गच्छामिण 
समण' भगवं महावीर बन्द्रामि जाव पज्जुवासामि, एवं संपेहेड, * . -ता 
ण्हाए जाब पायच्छिते सुद्धप्पावेसाइं* जाव अप्पमहाधामरणालंकिय 
रारेस मणुस्स वग्गुरा3 परिगए साओए गिहाओ पडिणिक्खमइ, त्ता- 
' पोल्नासपुरं नयरं मब्क॑ सज्फेण निर्गच्छइ,-ता जेणेव सहस्सम्बवणे 
उज्नाणे जेणेब समणे सगवं महाबीरे तेणेब उबागच्छइ,-्ता तिक्खुत्तो" 
आयाहिण' पयाहिण'*६  करेइ, -त्ता वन्‍्दृइ नमंसइ,-त्ा जाव 
'पब्जुवासइ | 

तए ण से सक्लपुत्ते आजीविओवासए अन्नया कयाइ वायाहययं० 
कोलालभण्ड अन्तोसालाहितो* वहिया णीणेइ,-ता आयवंसि* 
दुलयइ ।१९ तए शु' समणे भगवं महावीरे सहदालपुर्त आजीवि- 
ओवासयं एवं वयासी - 'सद्लपुत्ता एस ण' कोलाल-भण्डे कओ १९ 
तए ण॒' से सदालपुत्ते आजीविश्रोवासए समझ भगवं महाबीरं एवं 
वयासी-'एस शु भन्‍्ते पुव्चिं मट्रिया आसी तओ पच्छा उदएणं निमि- 
ज्इ,-त्ता छारेण य करिसेण१ * एगयओ सीसिज्नइ,१ २ -ता चक्‍्के आरो 


१, संप्रेच्तते--सम+ प्र, /-ईक्न-प्र० पु० एक० वर्तेमान०, देखता है, दृष्टवा, 
तता-पूर्वकालिक कृद॒न्त--देखकर । २, शुद्धात्मा-वेष्रिकाशि--पत्रित्र शरीर को 
सजाने योग्य बस्तर | ३, वागुर:, प्र०एक० पु०, समुदाय | ४, स्वकः,स्व सबनाम | 
५, भरिःकृत्वः ( त्रिष्कृत्:बैंदिक )--तिगुना । ६. आददक्षिणं-प्रदक्षि- 

* शम्‌--ह्विं० एक० नपु०, दक्तिए पाएवं से प्रदक्षिणा। ७, वात्‌+आतपम्‌-- 
धूप ओर हवा में सुखाये हुए | ८, शालामि;, पं० बहु० ज्री०, शाला-घर से । 
£, आत्पे--स० एक० पु०,-सर्य की गर्मी में। १०, ददाति- ५/दा-- 
प्रथम पु० एक० वर्तमान०, देता है। ११, करीपेण-तृ० एक०नपुं०, सूखे 
गोबर से। १२, नि+./सज-निमजन करना--प्र० पु० एऐंक० वर्तमान० 
न्कमवाच्य | 


कर 


[. ८ | 


हिजइ, तओ बहने करगा च जाव उद्धियाओ य कज्न्ति | तए 
ण॑ समणे भगवं महावीरे सद्दालपुत्तं आज्जीविओवासय एवं वयासी-- 

सद्दालपुत्ता, एस शु' कोलालभण्डे कि उद्दधाणेश जाव पुरिसक्कारपर- 
क्मेण* कह्नन्ति, उदाहु* अणुद्धाणेण ३ जाव अपुरिसक्कारपर- 
क्क्मेण' कज्न्ति [४ न्‍ 

तए ण से सहालपुत्तो आजीविश्रोवासए समण भगवं महावीर 
एवं वयासी - भन्‍्ते अगुट्टाणेण” जाव अपुरिसक्कारपरकमेण , नत्थि 
उद्यणे इ" वा जाव परकमे इ वा, नियया5 सब्वभसावा | 

तए ण' समणे भगवं महावीरें सद्यलपुत्तं आजीविश्नोवासयं एवं 
वयासी--सह्यलपुत्ता, जइ रां तुब्भ॑ केइ० पुरिसे वायाहयं वा पक्के- 
ज्लयं* वा फोलालभण्ड अवहरेज्ञा * वा विक्खिरेज्जा*९ वा अग्गि- 
मित्ताए वा भारियाए सद्धि' विउलाईं भोगभोगाई भुज्जमाणो विहरेज्जा, 
तस्स ण्‌ तुम पुरिसस्स किं दण्ड वत्तज्जासि** ? भन्‍्ते. अहं ण॒ ते 
पुरिसं आओसेज्जा** वा हणेब्जा१३ वन्धेज्जा१४ वा महेज्जा १० वा 





१, पुरुषात्कारपराक्रमेश--तृ० एक० पुरुषार्थ और प्रयत्न से | 
२, उताहों-अव्यय, अथवा | ३. अनुत्यानेन--त्ृ० एक० उत्पन्न 
होने से | ४. क्रियन्ते-प्र० पु० एक० वतमान० । इति- 
अव्यय-जन-माहाराष्टी की विशेषता--धूर्वे अक्षर के लोप होने पर 
ति बच रहता है परन्तु कुछ उदाहरणों में शब्द में बाद के अक्षर का लोप 
हो जाता है और केवल पू्ष अक्षर इ- का प्रयोग मिलता है। ६, नियत्या- .. 
तृ० एक० पु०। “७, कदाचित्‌-अव्यय | ८, पक्क-क्त प्रत्यम । ६, अपहरेत्‌- 
(/द-्य० पु० एक» वर्तमान० विधि०| 2१०, विकिरेत्‌-पर० पु० एक० 
वर्तमान” विधि० | ११, निवत्तेयसि, /इत्‌-प्र० पु० एक० भूत०। 
१२, आक्रोशयामि, 7क्रशा उ० पु० एक० वर्तमान० | १३. हन्मि-, /हन्‌- उ० 
पु० एक० वर्तमान०।| १४, वन्धामि-, /वन्ध-उ० पुर एक० वर्तेमान० [ 
१५, मधथ्नामि-, /मन्थ-ठ० पु० एक० वतंमान० । पर 
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तज्जेज्ञा' वा ताल्ेज्जा* वा निच्छे.डेज्जाः वा निव्भच्छेज्जा वा 
अकाले येव जीवियाओं ववरोवेज्जा ।५ 

सद्दालपुत्ता, नो खलु तुब्भ केइ पुरिसे बायाहयं वा पक्के ल्नय वा को 
लालमंड अवहरइ वा जाव परिट्ठबेइ वा अग्गिमित्ताए वा भारियाए 
सर्द्धि विउलाईं भोगभोगाईं भुरुजमाणे विहरइ । नो वा तुम त॑ पुरि्स 
आओ्रोसेज्जस वा हणेण्नसि वा जाव अकाले चेव जीवियाओ बबरो 
वेज्जसि | जइ नत्थि उद्दाणें ३ वा जाब परक्रमे इ वा नियया-सब्ब- 
भावा | श्रहु ण॒, तुब्भ कह पुरसे वायाहय जाव पारेंटबेइ* वा 
अग्गिमित्ताए वा जाव विहर्‌इ, तुम वा त॑ पुरिसं आओसेसि वा जावे 
वबरोवेसि | तो ज॑ वदसि नत्थि उद्चाणे इ वा जाब नियया सब्बभावा, 
त॒ ते मिच्छा। 

एत्थ ण' से-सद्दालपुत्ते आजीविश्ोवासए सम्बुदूधे ॥ 


संस्कृत-छाया 


पोलासपुरे नाम नगरे सहस्राम्रवने उद्याने जितशत्र राजा। तत्न 
नून॑ पोलासपुरे नगरे शब्दालपुत्र: नाम कुम्भकार: आजीविकोपासक 
परिव सति । आजीविकसमये लव्धाथ: गृद्दीताथे: प्ृष्टाथं: विनिश्चताथे: 
अभिगतार्थ: अस्थिमज्ञाग्रेमानुरागरत: च अय॑ आयुष्मानू, आजीविक- 
समयार्थ: अय॑ परमार्थ:, शेप अनर्थ: इति । आजीविकसमयेन 
आत्मा भावमानं विहरति | तस्य नूतन शब्दालपुत्नस्य आजीविकोपा- 


१, तर्जयामि-/तर्ज- उ० पु० एक० वर्तमान० | २, ताडयामि- 
</ताड-उ० पु० एक० वर्तमान० ३, निशछोटयामि--उ० पु० एक० वर्त- 
मान० | ४, निर्भत्सयामि- उ० पु० एक० वर्तमान ० | ४, व्यपरोपयामि--. 
उ० पु० एक० वर्तमान० । ६, परिस्थापयति-,/स्था-प्र« पु० 
एक० वर्तमान८। 


[ ८८ ॥] 

सकतस्य एक; हिरण्यकोटि: निधानग्रयुत्त: एक: ब्वृद्धि प्रयुत्त. एक: ग्रवि- 
स्तर च्‌॒ प्रयुत्त: एक: ब्रज: दशगोसहसाणां ब्रजाणां तस्य नून॑ शब्दाल- 
पुत्ररय आजीविकोपासकस्य अग्निमित्रा नाम्तीं भायो आसीत्‌। तस्य नून॑ 
शब्दालपुत्रस्य आजीविकोपासकस्य पोलासपुरस्य नगरस्य वहि: पचूच- 
कुम्भकारापणशताः आसन | तत्र नून॑ बह॒वः पुरुषा: दत्तमत्तिभक्तवेतना 
कल्यकल्य बहवः करकाब्‌ च वारकान्‌ च पिहरकान्‌ व घटकान्‌ च 
अधघटकान्‌ च कलशान्‌ च अलिख्जरान्‌ च॒ जम्बूलयान्‌ च उष्ट्रियान्‌ 
करोति, अन्यदा च यस्य वहवः पुरुषा: दत्तमत्तिभक्तवेतना: कल्यकर्ल्य॑ 
ते; बहाभ: करकाभ: च यावत्‌ उष्ट्कामि: च राजमार्ग वित्ति क्रियमाण 
विहरन्ति | 

तत: नून॑ सः शब्दाल्पुत्र:ः आजीविकोपासक: अन्यदा कदाचित्‌ 
पूवापसहकालसमये यत्र व अशोकवनिका वत्रेव उपागच्छति, गत्वा 
गोसालस्य म्ललिपुत्रर्य अन्तिक ध्मग्रज्ञप्तिं उपसंपादयित्वा विहरति। 
तत: नूनं तस्य शब्दालपुत्रस्य आजीविकोपासकस्य एक: देव: अन्तिकं 
आहुभूत: | तदा नूनं सः देव: अन्तरिक्ष प्रतिपन्न: सकिक्कृशितानि यावत्त्‌ 
परिधृत: शब्दालपुत्र' आजीविकोपासक एवं अवादीतू--एष्यति नून॑ 
देवानुप्रिय, कल्य इह, महामाहनः उत्पन्नज्ञानद्शनधर अतीत अत्युत्न्नम्‌ 

अनागतज्ञान: -अहाजिनकेवली सवज्ञ सबदर्शी त्रलोक्यवहितमहित 
पूजित: सदेवमनुष्यासुरस्थ लोकस्य अचेनीय: बन्दनीयः सत्कारणीय 
सन्माननीय: कल्याण मगल दवतं चेत्यं यावत्‌ पर्यपासनीय:। तथ्यकर्म- 
संपत्ति सम्प्रयुक्त | त॑ नून॑ (त्वं वन्‍्दे: यावत्‌ प्रत्यपासे: प्रातिहारिकेन 
पीढफलकशपण्यासंस्तारेन उपनिमन्त्र:। ट्वितीयं अपि तृतीय॑ अ्रपि एवं 
अवादीतू , वद्त्वा याम्‌ एव दिशं ग्रादुभुतः तामू एवं दिशं प्रतिगत: 

ततः नूनं सः शब्दालपुत्र:ः आजीविकोपासक: इसमां कथां लब्धार्थ: 
समान: ९ एवं खत, भ्रमण भगवान्‌ महावोर:' यावत्‌ बिहरति, तं॑ 
गच्छामि | नून॑ श्रमणं भगवन्तं महावीर वन्दरामि यावत्‌ पयु पासामि। 

' णव॑ संप्रेज्ते, संग्रेज्य स्नायित्वा यावत्‌ ग्रायश्चित्त' शुद्धात्मावेषिकाणि 
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थाब्रत्‌ (अल्पमहाघोभरणालंकृतशरीर: (सलुष्यवागुरापरिगत: रत: 
गृहातः प्रतिनिष्क्रमति, प्रतिनिष्क्रम्य पोलासपुर नगर मध्य॑ (प्राप्य) मध्येन 
निंगेच्छति, गत्वा यत्रेव सहसराम्रवने उद्याने यत्रेव श्रमण भगवान्‌ 
महावीर: तत्नव उपागच्छति, गत्वा त्रि:कृत्तः आदक्षिण॒प्रदक्तिणम्‌ 
करोति, कझृत्वा वन्दति नमस्यति, नत्त्वा यावत्‌ पयु पासते | ततः नूल 
सः शब्दालपुनत्न: आजीविकोपासक: अन्यदा कदाचित्‌ वाताहतं इद्ू 
कीलालभाण्ड अन्तःशालाया: वहि: नयति, नीत्वा आतपे ददाति। 
तत: नून॑ भ्रमण भगवान्‌ महावीर: शब्दालपुत्र' आजीविकोपासकं एवं 
अवादीत्‌-शब्दालपुत्र, एप: नून॑ कौलालभार्ड: कुत: ? ततः नून॑ स; 
शब्दालपुत्र: आजीविकोपासक: भ्रमण भगवन्तं एवं अवादीतृ-एप: नून॑ 
भदन्ते पूवे मत्तिका आसीतू, तत्‌ पश्चात्‌ उदक॑ निमिञ्ञति, निमयि- 
जिला ज्ञारेण च करीपेण च एकत: मिश्रयति, मिश्रयित्वा चक्र आरो: 
हयति, तत: बहब: करका: च यावत्‌ उष्ट्का: च क्रियन्ते | 


ततः नून॑ श्रमण भगवान्‌ महावीर: शब्दालपुत्र' आजीविकोपासक 
एवं अवादीत्‌-शब्दालपुत्र, एप: नून॑ कीलालभाण्ड: कि उत्थानेन यावत्‌ 
पुरुषकार-पराक्रमेमि: क्रियन्ते, उताहों अनुत्थानेन यावत्‌ अपुरुष- 
कारपराक्रमे भि: क्रियन्ते | 


तत: नून॑ सः शब्दालपुत्र: आजीविकोपासकः श्रमण भगवसन्त॑ 
भहावीरं एवं अवादीत्‌-भदन्ते अनुष्ठानेन यावत्‌ अपुरुषाकारपराक्रमेन 
जास्तः उत्थाने इति वा यावत्‌ पराक्रम इति वा नियत्या सवंभावा: । 
..._ततः नून॑ भ्रमण भगवान्‌ महावीर: शब्दालपुत्र' आजीविकोपासक 
एवं अवादीत्‌ --शब्दालपुत्र ' यदि नून॑ तव कश्चित्युरुष: वबाताह॒तं वा 
प्रक': वा कौलालभाण्ड अपहरेत्‌ू वा विकिरेतू वा अम्निमित्राये 
था भायाये साथ विपुलानि भोगभोगान्‌ भुव्जमाण: विहरेत्‌। 
तस्य नून॑ त्वं पुरुपस्य कि दण्ड निवत्तयसि ? भदन्ते, अहं 
नूनं त॑ पुरुष आक्रोशयामि वा हन्मि।वा वन्धामि 'वा सथ्नामि 
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वा तजयामि वा ताडयामि वा निशछोटयामि वां निर्भेस्सेयामि वा 
अकाले चेव जीवितात्‌ वा व्यपरोपयामि । 


शब्दालपुत्र, न खलु तव कश्चित्‌ पुरुष: वाताह॒तं वा पक' वा कोलाल- 
भाण्ड अपहरति वा यावत्‌ परिस्थापयति अग्निमित्राय वा भायाये साथ 
विपुलान भोगभोगानि भुठ्जमाण: विहरति । नो वा ल्व॑ त॑ पुरुष आक़ो. 
शयसि वा हन्सि वा यावत्‌ अकाले चेव जीवितातू व्यपरोपयसि | यदि 
नास्ति उत्थान: इति वा यावत्‌ पराक्रम इति वा नियत्या सब भावा, 
अहं नून॑ तव्र॒ कश्चित्‌ पुरुष: वाताह॒त॑ यावत्‌ परिस्थापयतिं वा अग्नि> 
मित्राय वा थावत्‌ विहरति, ख॑ वा त॑ पुरुष आक्रोशयसि वा यावत्त्‌ व्यप- 
रोपयसि | ततः य॑ बदसि तास्ति उत्थान: इति वा यावत्त्‌ नियत्या सबे- 
भावा: त॑ ते मिथ्या | 

यत्र नून॑ तेन शब्दालपुत्र: आजीविकोपासक: सम्बुद्ध: । 


उद्धरण सं०-१६ 
अर्ध-माग्धी श्रीज्ञाताधमकथाज्ञम ( अध्ययनमू-& )' 


हुवे कुम्मा-- 

तेण कालेणँ तेशं समणएणुं* वाणारसी नाम॑ नयरी होत्था [* 
तीसे णं॑ बाणारसंए नयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिसं दिसिभागे गंगाए 
महानंदीए मयंगतीरदहे नाम दहेः होत्था,अरुपुव्वसुजायवप्प गंभीर- । 
सीयलजले, अच्छविमलसलिलपलिच्छन्ने सन्नपत्तपुप्फपलासे, बहु- 
उप्पल* पउमकुंमुय-नलिण-सुभग सोगंधिय  पुंडरीय-महापुंडरीय- 





१, तेन कालेन तेन समयेन--तृतीया विभक्ति के द्वारा यहाँ पर सप्तमी का 
अर्धवोध कराया गया है। २, भवति-./ भू--प्र० पु० एक० वर्तमान० | 
हे, द्रह:-- प्र० एक० पु०-बढड़ा जलाशय | ४, वहूत्पलल--विशेफ्ण ; 
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सयपत्त* सहसपत्त केसरपुप्फोवचिए, पासादीए* दरिसशिज्जे३ अभिरूवे,- 
पडिख्वे । 

तत्थ णु बहूएं मच्छाण४ य कच्छुभाण य गाह्यण य सगराण य 
सुसुमाराण य सइयाण य साहस्सियाण य सयसाहस्सियाण य जूहाईं. 
निव्भयाईं निरुविग्गाई” युहंसुहेणं अभिरमसाणुगातिं*३ अभिरममाण- . 
गारति विहरंति। तस्स णं मयंगतीरहहरुस द्हस्स अदूरसांसते एत्थ णं महं 
एगे मालुयाकच्छए होत्था | तत्थ णुं ठुवे पावसियालगा" परिवसंति, 
पावा*, चंडा, रोद्य *, तल्लिच्छा साहसिया, लोहितपाणी, 
आपमिसत्थी,१"९ अमिसाहारा, आमिसप्पिया, आमिसलोला, आमिस॑: 
गवेसमाणो रतक्तिवियालचारिणो दिया पच्छन्न' चावि चिंद्ठ ति (११ 

तते ण ताओ मयंगतीरदहातो अन्यया कदाइ सूरियंसि चिरत्थ-- 
मियंसि**, लुलियाएसंभाए, पविरलमाणुसंसि णिसंतपडि-णिसंतंसि 
समाण सि दुबे कुम्मगा आहारत्थी आहार गवेसमाणा सणिय॑ सरिय॑१३ 
उत्तरंति, तस्सेव मयंगतीरदहस्स परिपेरंतेश' सब्बतो समंता'४ परि- 
घोलेमाणा१" परिघोलेमाणा वित्ति कप्पेमाणा विहर्रति । 

तयशणुतंरं च णूं ते पावसियालगा आहारत्थी आहार गवेसमाणा 
मालुयाकच्छुयाओ पडिनिक्खमंति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव मयंगतीरे दहे 


१, शतपत्र | २, प्रासादित:--बर्तमान० झदन्त | ३, दर्शनीय:--अनीयर्‌ 
प्रत्यय | अर्धमागधी में - अ:>-ए का प्रयोग मिलता है। ४, सत्स्यानां-- 
प्र० बहु० पु० | ५, निरुद्विस्नानि--प्र० बहु० नपुं० | ६, अभिरममाण- 
कानि-खेलते हुए | ७, पापश्गालौ-प्र०॒ द्विं० पं०--४गाल > 
सिश्लाल-अमा० सियाल | ८. पापो--प्र० दढि० पु०] ६, तल्लिप्सो-- 
प्र० द्विॉ. पु०। १०, आमीषार्थिनो-मांस आदि के लिये। ११.. 
तिष्ठतः, /स्था - प्र० पु० हिं० वर्त० । १२, चिरास्तमिते--स० एक७ 
नपुं०। १३; शने:' शनै--धीरे-धीरे | १४, समंतात्‌-पं० एक० पु० | 
१५, परिघूर्णमाण:-- शानच प्रत्यय, वर्तमान० कृदन्त, डरते-कॉपते. हुए।' 


| 

'तेणेब उवागच्छ॑ति, उ्वागच्छित्ता तस्सेव मयंगतीरदहस्स परिपेरतेश 
'परिधोलेमाणा परिघोलेमाणा वित्ति कपेमाणा विहरंति | ते शं ते 
पावसियाजा ते कुम्मए पासंति', पासित्ता जेणेव ते कुम्मए तेणशेय पहारेत्थ 
गमणाए ।* तते शा ते कुम्सगा ते पाचसियालए एजमाणेः पासंति, 
पासित्ता भीता, तत्था, तसिया, उत्विग्गा, संजातभया ह॒त्ये थ पादेय 
गीवाए य सएहिं सएहिं काएहिं साहरंति, साहरिता निच्चला, निप्फंदा 
तुसिशिया संचिट्ठ ति* | 

तते णुं ते पावसियालया जेणेब ते छुम्मगा तेणेब उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता ते कुम्मगा सव्बतो समता उच्वर्तेति." परियत्तेंति 
आसारंति, संसारति, चाल्लेंति, घट्टे ति, फंरति, खोभेति, नहेंहि आलं- 
'पृति, दंतेहि य अक्खोडति,* नो चेव णं संचाएंति तेसिं कुम्मगाणुं 
सरारतस आवाहं!वा पवाह वा वाबाह वा उप्पाएत्तए० छविच्छेयं वा 
करेत्तए ।* तते णुं ते पावसियालया एए कुम्मए दोच्च॑ पि तच्च॑ पि 
सब्वतो समंता उच्वतेंति““जाव नो चेव णुं संचाएंति करित्तर। ताहे 
संता, तंता, परितंता, निव्धिन्ना समाणा सशियं सशणिय पच्चोसक्क ति, 
एगंतमवक्कमंति, निच्चला निप्फंश तुसिणीया संचिट्ठ ति। 

तत्थ ण एगे कुमग्गे ते पावसियालए चिरंगते दरंगए जाणित्ता 
साशुय साणय एग पाय नच्छुभाते ।! तते ण॒ ते पाचासयालया तेण 
कुसमएण संणिय संणिय एगे पाये नीणिय पासंति, पसित्ता ताए उक्िद्वए 
गईए सिम्धं, चवलं,१ * तुरियं,१ चंडं, वेगित॑ लेशेब से कुम्मए तेणेव 





२. पश्यत:--प्र० पु०(६ि० वर्तमान० | २. गती--ग्र० पु० ह्वि० भूत०। 
३, एप्यमाणो--वर्तमान० कृदन्त | ४, संतिष्ठत;--प्र० पु० हिं० बर्तमान० | 
५, उपवर्तेते--प्र« पु० द्वि० वर्तमान० | ६, आज्योदयत:-- प्र० पु० 
द्वि० बतंमान० | ७, उत्पाध--संबंधसूचक कदन्त | ८, अकुरुताम---प्र० 
'पु० द्वि० भूत०"] ६, निस्तोभति-, /स्तुम--प्र० पु० एक० वर्तमान० | 
8०, चपलं। ११, खरितं | 
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उवाग<*छंति, उवागच्छित्ता तस्स ण कुम्मगस्स त॑ पार्य नखेहिं आलुं-- 
पंति,! दंतेहिं अक्खोडति, वतो पच्छां मंसं च सोणियं च आहारेति, 
आहंस्ति तं कुम्मगं सव्बत्तो समंता उत्वतेंति--जाब नो चेव ण 
संचाएंति करेत्तर, ताहे दोच्चो पि अवक्कमंति | एवं चत्तारि वि पाया 
जाव सणिय सशणिय॑ गीव॑ णीणेति ।* तते ण' ते पावसियातगा तेणं 
कुम्मणणं गीव॑ णीणिय॑ पासंति, पासित्ता सिग्घं सिग्धं चवलं, तुरियं, चंडं 
नहेह दंतेहि कवालं विहाडेति३3, विह्ाडित्ता त॑ं कुम्मग॑ जीवियाओएँ 
बवरोवेंति, ववरोवित्ता मंसं च सोणियं च आहारेंति । 

एवामेव" समणाउसो * जो अम्हं निग्गंथों वा निग्गंथी वा आयरियडब- 
ज्कायाणुं अंतिए पव्वतिए समाणे* पंच य से इदियाइअगुत्ताईं भवंति,. 
से णुं इह भवे चेव वहूणं समणाणं बहूणं समणीणं सावगाणं होलणिज्ञ ,< 
पर लोगे विय ण' आगच्छति वहूण' दंडणाण', संसारकंतारं आरुपरिय- 
ट्रति, जहा से कुम्मए अगुत्तिदिए | तते ए' ते पावसियालगा जेणेब से 
दोच्चए कुम्मए तेणेंब उबागच्छे वागच्छित्ता त॑ कुम्म्ग सब्वतों 


संचाएंति करेत्तए | 

तते ण' ते पावसियालगा पि तच्च॑ पि”जाव नो संचाएंति तस्स 
कुम्मगस्स किंचि आवाह वा विवाह वाजाव छविच्छेयं वा करेतए, 
ताहे संता*, तता** परितता, निव्विन्ना समाणा जामेव दिसि पाउव्मूआ 
तामेव दिसि पडिगया । तते ण॒ से कछुम्मए ते पावसियालए चिरंगए दूरं- 
. गए जाणित्ता सशियं सणिय॑ गीव॑ नेणेति, नेणेत्ता दिसावलोयं करेइ, 





१, आलुपंत:--प्र० पु० द्वि० वर्तमान० | २, गच्छति--ग्र० पु 
एक० वर्तमान० | ३. विपाट्यत:--प्र० पु० छ्वि० वर्तमान० | ४, व्यपरो- 
पबतः---प्र० पु० द्वि० वर्तमान० | ४, एवमेब-अव्यय | ६. श्रमणायुष्मन्‌--- 
संवोधन | ७,. समान: | ८, हेलया--निरादर करना। ६, श्रान्ती--प्र०- 
द्वि० पु० | १०, तान्ती--प्र० द्विण पु०। 
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नकरिता जमगसम्ग' चत्तारि वि पादे नीणेति, नीणेच्ा ताए उकिद्वाए 
$ कुम्गगईए न वीईव य मारो वीईवयमाणे गर जेणेव ह्‌ तीरदहे ० ः 
दए बीई वीईबयसाण* जेणेव स्यंग तेणुव उवा- 
शच्छुई, उवागच्छित्ता मित्तनातिनियगसयणसंबंधिपरियणेण' सद्धिंउ 
अमभिसमन्नागए यावि होत्था । ;ल्‍ 

एवामेव समणाउसो ! जो अम्हं समणों वा समणी वा पंच से इंदिः 
यातिं गुत्तातिं भवंति से ण' इह भवे अच्चशिज्ञ * जहा उ से कुम्मए, 
ग़ुत्तिदिए । 


-पस्कृत-छाया 


तेन कालेन तेन समयेन वाणारसी नाम नगरी आसीतू। तस्याः 
लून॑ वाणारसया: नगरया: वहि: उत्तरपूर्व दिसिभागे गंगायां 


'महानदूयां मतंगतीख्ह नामद्रह: आसीत--अनुपूवेसुजातवप्रगंभीर- , 


सीतलजल:,. अच्छविमलसलिलपरिच्छन्त: संछुन्नपत्रपुष्पपलाश: 
धहूत्पल्लपद्मकुसुमनलिनसुभगसुगन्धितपुण्डरीकशतपत्रसहस्रपत्र॒ केसर- 
पुष्पोपचित:, प्रासादित: दर्शनीय: अमिरूप: प्तिरूप: । 

तत: नून॑ वहूनां मत्यानां च कश्यपानां च ग्राहानां व मकराणां 
च शिशुमाराणां च शतिकाणां च सहस्राणां च शतसहस्नाणां च यूथानि 
निर्भधानि निरुद्विग्नानि सुखं सुखेन अभिरममाणकानि-अभिरममाण- 
क्ामि विहरत: | तस्य नून॑ मतंगतीरृहस्य अदूरसामंते अन्न नून॑ मद्य 


एकमालुकाकच्छुक: आसीत्‌ । ततः बून॑ हो पापशशगालो परिवसत: . 


'पापौ, चण्डो, रौद्ौ, तल्लिप्सो, साहसिकों, रोहितपाणी, आमिपार्थिनो, 
आमिषाहारी, आमिषग्रियों, आमिषज्षोली, आमिपं गवेषमाणौ रात्रि- 





१, यमग्रसमग्रं--देशी० अव्यय, एक साथ में | २, व्यतित्रज- 
साण:--शानच्‌ प्रत्यय, वर्त० कंदन्त। ३, सार्थ । ४. अचनीय:-- 
अनीयर्‌ प्रत्यय | ८ है ; 


रे 


5$ 
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विडालचारिणी ,दिवाप्रच्छुन्न चापि तिष्ठत:, ततः. नून॑ ताप: मतंग 
तीरदरह्मत: अन्यदा कदाचित्‌ सूर्य चिरास्तमिते लुलितायांसन्ध्यां प्रविसत्- 
'मानुषे निशांतप्रतिनिशांते समाने वो कूमेको आहार्थिनों आहार गवेष- 
आणोौ शने: शने: उत्तरत: तस्येव- मतंगतीरद्रहस्य परिपयन्तेन - सवेत: 
समन्तात्‌ परिवूर्ण माणी परियूर्णमाणों बसि क्रियमाणो विहरत:। 

तदनन्तरं च नूनं तौ पापशगालों आहर्थिनो आहारं गवेषमाणो 
मालुकाकच्छात: प्रतिनिष्करमन्त:, प्रतिनिष्क्रम्य “यत्र व मृतंगतीखह: 
'तत्रेब उपागच्छत:, उपागम्य तस्येवर सतंगतीरद्रहस्य परिपयेन्तेन परि: 
शूण माणी परिधूण माणौ बृतिं क्रियमाणों विहरत: । वतः नून॑ तो 
पापश्गालौ तौ कूमेको पश्यत:, दृष्टवा यत्र व तो कूमको तत्र व प्रहाराथ 
गतो । तत: नून॑ तो कूर्मको तो पापश्गाली एष्यमाणौ पश्यतः, दृष्टवा 
भीतो, त्रस्तो, तसितो, उछ्विनो संजातभयों हस्तो च पादों ग्रीवी 
श्र स्व॒कं स्वक॑ कायों संहरत:, संहरित्य निश्चलो, निःस्पन्दों संतिष्ठत: । 

तत: नूतन तो पापश्गालो यत्रेव तो कूमको तत्नेब उपागच्छत' 
लपागम्य तो कूमकी सर्वेतः समन्तात्‌ उपव्तेते, परिबतेते 
आसारत:ः, संसरतः चलत:, घट्ट ते, स्फालेतेड, ज्ञोभयतः नखे: 
आलुपंत: दन्तें: च आक्षोद्यत:, न चेव नून॑ संशक्नुत: तसर्मिन्‌ कूमको 
शरीरस्य आवाध॑ वा व्याबाध॑ वा उत्पाद्य छविच्छेदं वा अकुरुताम्‌ 

ततः नून तो पापश्गालो एनो कूमेकी ह्वितीयं अपि तृतीय अपि 
सर्वेत: समन्तात्‌ उपचर्तते” यावत्‌ नः चेव नून॑ संशकनुतः (तावत्‌) 
अकुरुताम्‌ । तथेव श्रान्ती परितान्ती निर्विग्ने समानों शने: शने: प्रति- 
संशक्नुतः एकान्तमवक्रामत: निश्चलो निरपन्दो तूष्णीं संतिष्ठतः। 

ततः नून एकः कूमकः तो पापश्वगालको चिरंगतौ दूरंगतौ ज्ञाला शनेः 
शने: एक पाद निस्तोभति | ततः नूतन तो पापश्वगालो तं कूमेंकम्‌ 
शने: शने: एकन पादेन नीत॑ पश्यत:, दृष्टवा त॑ उत्यित्ता गतः 
शीघ्र', चपल॑, त्वरित, चंडं, वेगितं, यत्नेव से: कूर्मक: तत्रेव उपा- 
वच्छत:, उपागम्य तस्य नूनं कूमकस्य त॑ पाद नखे: आल्ुपतः दुंतेः 


[ थे | 


आत्षञोदयत:, ततः पश्चात्‌ मांस च श्रोणितं च आहरतः, आहृत्य 
ते कूमक सबतः समन्‍्तात 5पबतेतेहए।। यावत्‌ न चंव नून॑ संशक्नुत: 
(तावत) अकुरुताम्‌, तथव ट्वितीय॑ं अपि अपक्रामत: । एवं चल्वार: अपि 
पादी यावत्‌ शनें: शने: श्रीवां नयत:। ततः नून॑ तो पापश्गालो से 
कूमक॑ भ्रीवया नीत॑ पश्यत:, दृष्टवा शीघ्र, चपलं, त्वरित, चण्ड 
नखे: दंते: कपाल॑ विपाटयत:, विपाय्य कूमक॑ जीवितात 
व्यपरोपयतः, व्यपरोपयित्वा मांसं च श्रोशितं च आहरतः ८ 

एबमेब श्रमणायुष्मन-यः अस्मार्क निर्गन्थः वा निग्र थी वा आचा- 
थपाध्यानाम्‌ू अंतिके पग्रब्रजित: समान: पवच्च च तस्य इन्द्रियाणि 
अगुप्तानि भवन्ति, तस्व नून॑ इह भवे चेब बहूनां श्रमणांणां वहूना 
श्रमंणीणां श्रावकानां श्राविकानां हेलया परलोके अपि च नून॑ आग 

5 दण्डनानि, संसारकान्तारं अनुपयटति तथा सं; 

कूमक:अगुप्तेन्द्रिय: तत: नूनं तो पापश्गाल्रौ यत्रे व तस्य ट्वितीय: कृर्मकः 
तत्व शा च्छ्तट, उपयगम्य त कुंमक स्वत समन्‍्तात्‌ उपवर्तेते 2040 
यावत््‌ दंते; आत्षोदयत: यावत्‌ नः चेव नून॑ संशकनुतः (वावत्‌ ) अकुरुताम 
ततः नूनं तो पापश्गालों अपि तृतीय अपि यावत्‌ नः संशक्नुतः तस्य 
कूमकस्य किन्ित्‌ आवाध वा विवाध वाह यावत्‌ छविच्छेद 
वा अकुरुताम्‌ | तो श्रान्ती तान्तों परितान्ती निर्विग्नी स्मानौ यामेच 
दिशं प्रादर्भव: तामेब दिशं प्रतिगतों । 

तत: नूनं सः कूमक: तो पापशगालों चिरंगतों दूरंगतो ज्ञात्वा शने: 
शने; ध्रीवां नयत:, नोत्वा दिशावलोक॑ करोति, कृल्रा यमग्रसमग्र' चत्वार 
अपि ' पादा: नयतः नीता उत्थाय कूमक: शथ्यतित्रजमाण: 
व्यतिप्रजमाण: यत्र व मतंगतीरद्वह: तत्र व उपागच्छत:,उपागमस्य मित्रज्ञाति- 
विजरवरज॑नपरिजनानां साथें अभिसमन्वागतो यापि भवतः। 

एवमेव श्रमणायुष्मानू--यः अस्माक श्रमण: वा श्रश्गजणी वा परत 
अस्य इ द्वियाणि गुप्नानि भवन्ति सः लून॑ इह भवे अचनीय: यथा तुं'सें: 
कूंमकः गुप्तेन्द्रि:॥ हर 


कक] 


[ ६७ ] 


उद्धरण सं-२० - 
आहक्ृत-धेम्मपद मगवरग 
--(उ) जुओ' नमों* सो मगुः अभय नममु स* दिशः 
रधो" अकुयनो“ नमु धमत्रकेहि' सहतो१*॥ 
२--हिरि'! तस* अवरस॒ु३ स्ति* से परिरन" 
धमहु* सरधि७ ज्रोमि* समेदिठि' पुरेजब१* || 


१--१, ऋजुक:ः > उजुको (पालि) प्र० एक० पु८--सीधा | २. नामी (पालि), 
धम्मपद की भाषा में दीर्घ स्वरों के प्रयोग का अभाव है इसलिये मामी >> 
नमो मिलता है। ३, मार्ग:>मग्गों (पालि,>मगु-प्र० एक» पु० में 
-ओः विभक्कि का प्रयोग होता है परन्तु-उ का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है| 
४, अभया (पालि), प्र० एक०स्री-, भयरहित | ५, सः>सो (पालि) प्र० 
एक०पु०-तद्‌ सर्व० । ६, दिशा >दिसा(पालि)तालव्य श का प्रयोग संस्कृत 
ओर अशोकी प्राकृत-(शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा) के सदश सरक्षित रहता 
है.। ७, रप:>रथों (पालि)--प्र० एक० पु०-थ>>-ध का प्रयोग द्वष्टव्य 
है। ८, अकुजन:>श्रकुजनो (पालि), (अकुबानों- पालि खराब रथ)-- 
शब्दरहित | ६, धर्मचक्रें:>धम्मचक्केहि ( पालि ) ( सं० धर्मतके: >> 
धम्मतक्‍कैहि, पालि), -तर्क> तक्र-ध्वनिविपर्यय के अनुसार ), तृ० वहु०७ 
पु० । १०, संयुक्त:>संयुत्तो (पालि), संहितो, सहितो, संहतो-जुड़ा हुआ | 

२--१., ही >-हिरी-स्वरभक्ति का उदाहरण, लज्जा। २, तस्य>तस्स 
(पालि)। ३, अप + आलम्ब: > अपालम्बो-(पालि)-ल->-र,-म्व> -म 
का प्रयोग। ४, स्मृति । ५, परि+वारण॑--ण धन्य ध्वनि का 
अभाव। ६, धर्मम्‌ +अहं>धम्माह॑ (पालि)--धम्मपद की भाषा में 
सँयुक्त व्यंजनों का अभाव मिलता है| सं० ओर पालि-अं >-उ का प्रयोग | 
७, सार्थिम्‌>सार्थि | ८, अवीमि>ब्र मि---3० पु०, एक० वर्तेमान०, 
नअ्रव>-ओ । ६, समयक दृष्टि>सम्मादिद्धि (पालि), समे < समयक | 
१०. पुरेजातः:>पुरे जब॑ (पालि)। 


5] 
3--यस* . एतदिश* यन३. गेहिपरवइतस व 
स वि" एतिन* यनेन निवनसेव* सतिए*॥ 
४--सुप्ज्धु*. प्रईकृरति) इमि३ गोतसपवकों 
येष" द्वि* ये रति* च निच बुधकत* स्मति१* || 


४--सुप्रउधु प्रकृति इमि गोवमपचक 
येप दिव य रति च निच घधमकत" स्मति॥ 
६--सुप्रधधु॒. प्रडमति इसि गोतमपवक 


येप दिव ये इति चथ॑ निच संघकत स्मति॥ 


७--सुप्रउधु प्रउभति इमि गोतमपचक 
य्ेप दिव य रते थे निच कयकत*ः स्मति॥ 


३--१. यस्य> यस्स (पालि)। २, एताहशम्‌>एतादि (पालि)। ३, यानम्‌ 
>बानं। ४, खहणोग्रजजितस्थ वा> गिहिन्ते पव्वजितस्स वा (पालि) 
गहणो मेंवु>ऋ,-प्र>-पर-स्वर-भक्ति का उदाहरण । ४, वे> 
वे (पालि)-वास्तव में। ६, एतेन>एतिन, तृ० एक० पु०| ७, 
निर्वाणस्य+एवं> निब्बानस्सेब (पालि) | ८, सन्तिके>संतिक-पास में | 

४-१. सुप्रबुदम्‌> सप्पनुर्ू--&ि० एक० पु०, संयुक्त व्यंजन एकाकार 
हो जाता है। २. प्रबुध्यन्ते>पबुज्मन्ति (पलि)--न्ति>-ति 
प्र७ पु० वहु० वर्तमान० । ३, इमें>इमे (पालि)| ४, गौतमश्रावका:> 
गोतमसावका (पालि) । ४, येपां>येस (पालि), ६, दिवा>-दिवा ... 
(पालि) । ७, रात्रि>रतही (पालि)। ८, नित्यम्‌<निच्चं, 
न्य> -वच> चं, ध्य > ज्क>-क (ग्रईकति )। ६, बुद्धगता: > 
बुद्धगता (पालि)ग>-क। १०. स्मृति। 

"9-१, धर्मगता:>धम्मगता (पालि) | 

<---१, संघगता: >संघगता (पालि) | 

७-१. कायगता:> कायगता (पालि)। 


[2] 

प--सुप्ररचु॒ प्रईकति '. इमि गोतसपबक 
' येप दिव थ रति च अहिंसइ* रतो* सनो३ ॥| 
£--सुप्रउ्घु प्रकृति. इमि गोतमपवक 
ग्रेप दिव ये रति च भसन३इ* रतो सनो॥ 
२१०--सवि* सघर* अनिच३ ति यदर8 प्रजय" पशति 
तद” निवनति* दुख एपो मगु विशोधिआ || 
११--सवि सघर दुख ति यद्‌ प्रभए१ प्रधति* 
तद निविनति दुख. एपो मगु विशोधिआ ॥ 
१२--सवि धसम अनत्म धम अनत्म) ति यद पशति चछुम* 
तद निविनति दुख एपो मगो३ विशोधिआ ॥ 


८-४, अहिसायाम्‌>अहिंसाय (पालि)। २, रत:>रतो। ३. मनसः> 
मनो (पालि)। 

€--१, भावनायाम्‌>भावनाय॑ (पालि), सप्तमी एक० सत्री०, भावना में, 
व>-म का परिवर्तन द्रष्टव्य है। 

१०--१, संवे>सब्बे (पालि), प्र० बहु० पु० | २. संस्कारा:>सद्भारा-(पालि), 

प्र० बहु० पु० | ३, अनित्या:>अनिच्चा (पालि),प्र० बहु० पु०। 

४, यदा (पालि)। ५, पञ्चाल (पालि)। ६, पश्यति>पस्सति--प्र० 

पु० एक० वर्तमान० | ७, तदा (पालि)। ८, निर्विन्दन्ते> 

निब्विन्दति (पालि)--प्र० पु० एक० वर्तमान० | 

११---१, प्रशाय -तृ० एक० पु० | २, अन्थति (प्रध्नाति, /ग्रथ)--म्र० पु० 
एक० वर्तमान०। 

१२--१, अनात्मा >अनत्ता (पालि)। २, चल्षुष्मान्‌>चक्खुना (पालि), 

. नेत्रवाला। ३, मार्ग:--प्र« एक० पु०। 


[ १०० |] 


१३--मगन* . अठगिसो* शेठो३ .सचनर चठरि' पद£ 
विरकु» शोठो घम्नन पनभुतन* चसुम' ॥ 


संस्कृत-छाया 


१--ऋजक: नाम: सः मार्ग: अभया नामः सः दिशा 
रंथ: अकुजनः . नाम; घर्मचक्र: संयुक्त: ॥ 


२--ही तस्‍स्य अपात्म्भ: स्मृति स परिनिवारणं 
धर्माह॑ सार्थि अवीमि समयकदृष्टिपुरजात: ॥ 
३--यस्य एताहइशं यान॑ गृहणों प्रत्नजितस्थ इब 
6 कप कप (5 ८5 
सः अपि एतेन यानेत निवाणस्य एवं सन्तिके |॥ 
४--सप्रबुद्ं पबुध्यन्त इसे गौतमश्रावकः 
येपां दिवा च रात्रि चनित्यं बुद्धगता: स्वृति ॥ 
४--सम्रबुद्धं प्रवुध्यन्ने. इसे... गौतमश्नावकः 
थेपां दिवा च रात्रि च नित्य धर्मंगता: स्मृति ॥ 
६--सुम्रबुद्धं प्रबुध्यन्ते. इमे.. गौतमश्नावकः 
येपां दिवा च रात्रि च नित्य संघगता: स्मृति ॥ 


१३--१. मार्गनां>मग्गानं (पालि)--प० वहु० पु० परन्त अर्थ- 
बोध सप्रमी के” अनुसार होगा गा में । २, 
श्रष्टाड्षिका: ( अष्ठ+अज्विका;) >अटठक्षिकों। ३, श्रेष्ठ: > 
सेटों (पालि) । ४, सत्यानाम्‌> सच्चा (पालि)--प० बहु० पु० । 

« ५८ चत्वारि>दत्तारि, चतुरो (पालि) | ६, पदानि>पदा--.प्र० बहु० 
नपु० | ७, विराग:>वविरागो (पालि) | ८. आरणभूतानाम्‌ >पाणसूतन , 
(पालि)--पथ्वहु० पु०, ६,चच्॒ष्मान्‌ > चबखुमा(पालि)के सहश प्रयोग] : 


[ १०१ ] 
७--सुप्रबुद्ं. ग्रबुध्यन्ते. इमे. गौतमश्नावकः 
येपाँं दिवा च रात्रि च नित्य कायगता: स्पृति॥ 
अ--सुप्रबुद्॑. प्रबुध्यन्ते इसे. गौतसश्नावक: 
येषां दिवा च रात्रि च अहिंसायां रतः मनः | 
६--सुप्रबुद प्रवुध्यन्ते इसमे... गौतसश्रावक: 
थेषां दिवा च रात्रि च सावनायां रतः मनः ॥ 


१८--सर्व संस्कारा: अनित्या इति यद्वा ग्रज्ञया पश्यति 
[कप वि ० प कर ए 

तदा निर्विन्दन्ते दुःखे एप: मार्ग: विशुद्धया ॥ 

११--सर्वे संस्कार: ठुःखा इंति यद्ा अज्ञाय प्रन्थति 

तदा निर्विन्दन्ते दुःखे एब: मांगे: विशुद्धया॥ 

१२--सर्वे धमों: अनात्मेति यदा पश्यति चक्तुष्मान्‌ 

४5 ए & 75 

तदा निर्विन्दन्ते दुःखे एप: मार्ग: विशुद्धया ॥ 

2१३--मार्गाणां अष्टाज्लिक: श्रेष्ठ: सत्यानां चत्वारि पदानि 

व्राग: ओष्ठ: धर्माणां प्राणभूतानां चक्तुष्मान्‌ ॥ 


उद्धरण सं०--२१ 


* 


भशोकी ग्राक्ृत पष्ठ-शिलालेख 


गि० देवान" प्रि/” पियदर्सि राजा एवं आह-* अतिक्रातं३ 





१, देवानाम-प० बहु० पु०, देवताओं का। २, आह-प्र० पु० एक० 
वर्तमान०, कहता है। ३, अतिक्रान्तम-भूत० झदन्त, व्यतीत हो गया है। 
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का० देवानं पिये* पियदसि ल्ाजाः हेवः आहा ४- अतिकंत॑ 
धो० देवांन॑ पिये पियदसी लाजा हेव॑ आहा अतिकंत 
जौ० “मं पिये पियद्सि लाजा हेव॑ आहा अतिकंतं 
शा० देवनं प्रियों प्रियद्रशि" रथ एवं अहति अतिक्रत॑ 
मा० देवन ग्रिये प्रियदशि स्ज एवं अह* अतिक्रत॑ 


गि० अंतरं नं भूतपूर्व सब॑ "लं अथकंमे व पटिवेदना* 
का० अंतल नो हुततपुलुबे सब॑ कल अठकंमे वा पटिवेदना 
धों० अंतलं नो हुतपुलुवे सबं॑ कल अथकंमे व पटिवेदना 
जौ० अंतर्त नो हुतपुलुबे सव॑ कल अठकंमे व पटिवेदना 
शा० अंतरं न भुतग्र॒वं॑ सत्र' कल अथक्रम॑ व पटिवेद्न* 
मा० अंतरं तो हुतप्रवे सत्र कल्ल॑ अथक्रमे व पटिवेदन 


गि० वा त सया एवं कटं'। सवे काले मुजमानस"'* 
का० वा से ममया देव॑ कटे ।सबं॑ काले अदसनसा'* 
धो४ व से मसमया "” कटे ।सव (काले) (भी) नस 

जोौं० व से ममया "" कटे |सवं काल... स 





१, प्रिय:प्र० एक० पु०-का० थो० जो ०-पूर्वी रूपों में-अः > -ए मिलता है 
२, राजा-प्र० एक० पु०-पूर्वी रूपों में २> -छ का प्रयोग हुथा है । 
३, एवं, ए->ह-यह रूप संभवत: प्रकीर्ण लेख की अशुद्धि के कारण मिलता 
है। ४, आह-अन्य रुपों में आहा रूप प्रकां लेख की अशुद्धि के कारण 
है। ५. प्रियदर्शी-द्रशि>-दर्शी-खरोप्ठी लिपिदोप के कारण र व्यंजन 
का विपर्यव मिलता है। ६, आह> अह-दीर्ष स्वर के अभाव के कारण | 
७, यतिवेदना-तृ० एक० स्री० । ०, प्रतिवेदना- शाह० मान» के लेखों में 
दीप सर-त्रा का लिपिचिह नहीं मिलता। ६, इतं-भूतकालिक क्दन्त- 
त>-द का ध्वनि-परिवर्तन । १०, भुंजानस्य-, /भुक्ष । ११, अद॒तः-- 
<“शरिदू--क्त प्रत्यय | 
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शा०, व ते मय “एवं किटं। सत्र' कले अशसनसः - 
सा० व त मय एवं किटं। सत्र कल अशतस 
गि० में. ओरोधनंहि! गभागारंहि* वचसिहि३ व विनीतम्हि४ 
का० में,, ओलोधनसि गभागालसि वबचसि “ विनितसि 
घौ कप 


० में अंते ओलोधनसि गभागालसि व॑ (चसि) ” (बि) नीतसि " 
जी० मेंअंते ओलोधनसि गश्मागालसि वचसि “” विनीतसि ” 
शा० भें. ओरोधनस्थि प्रभगरस्यि वचस्यि " विनितस्थि, ४ 
मा० ओरोधने . प्रभगरसि ब्रचस्यि ” विनितस्यथ ४ 


हि 


गि० ज्यानेसु* च सवन्र पटिवेदिका स्टिताः अथे मे जनस 


का० उयानस " सबता पटिवेदका "" अठ* " जनसा 
धो० उयानि (सच) सबत पटिवेदका “ ४” "” जनस 
जौ० उयानसि च सबत पटिवेदका *“” “” " जनस 
शा० उयनस्यि " सत्रत्र पट्रिवेदकक “' अठं " जनस 
मा० उयनस्यि " सत्रत्र पटिवेदक ४” अथ " जनस 


गि० “* पटिवेदेध* .. इति। सबंत्र च. जनस* अथे करोमि “| 


का० “ पटिवेदेतु में,, ।सबता "” जनसा अठं कछामि हक॑। 
धौ० अठ पटिवेदयंतु में ति । सवत च जनस अठ कलासि हक॑। 


१, अबरोधने- सप्तमी० एक० नपु ०- अंत:पुर में | २, गर्भागारे-स०, 
एक» पु० शयन-ग्ह में | ३. वर्चसि--शौचाल्ण में, पाठांतर बजम्हि, /ब्रज- 
स० एक० नपुं०, सड़क पर। ४. विनीते-ल० एक० नपुं०, गाड़ी पर। 
५, उद्यानेपु-सप्तमी ०एक० नपुं०-उपवन में | ६, स्थिता:-क्त प्रत्यय वर्तमान ० 
कृदन्त, स्थापित किया है। ७, अथ | ८. प्रतिवेदवन्तु . /विद्‌ प्र० पु० 
बहु० वर्तमानु० :विधि०, सूचित कर | ६, जनस्व-प० एक० पु०-मनुष्य 
(प्रजा) का | 
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जौ० अठ पटिवेदयतु मं। तिसवत च जनस ४ ४४ कं। 
शा० “ पटिविदेतु में। .. सब्रत्न च जनस अठ करो.. 

मा० " पटिवेदेतु में। ..सत्रत्र च जनस अश्र करोमि अहं। 
गि० ये .. च किंचि भुखतों आअपयामि' स्वयं दापकं* वा 
का० य॑ पिचा किछ्धि मुखते आनपयामि हक॑ दापक॑ वा 


थो० अंपि च कफिंछि मुखते आनपयामि "” दापक वा 
जो० अंपि चा किंछि मुखते आनपयामि “ दापकं॑ वा 
शा० य॑ं पि चर्किचि मुखतों अशपयामि अहं दपक॑ व 
सा० यं,प्रि.. किचि मुखति अशपेमि अह दपक॑ व 


गि० खावापकं वा ये व पुन महामात्रसु आचायिकों 
का० सांवकं॑ वा ये वा पुना महामातेहि अतियाबिके 
थो० सावक॑ वा ए वा “” महामा(तेहि) अतियायिके 
जो० सावक॑ वा ए वा “” महामातेहि अतियायिके 
शा० अवक" व ये व पुन महमत्रनं अचयिक॑ 
मा० अभ्रवकं व ये व पुन भमहमेत्रहि. अचयिके 
गि० आरोपितं* भवति ताय अथाय* विवादों निमती* व संतो 
का० आ'"'पितं होति ताये ठाये ” बिवादे निमभति वा संत 
धौ० आलोपितं होति तसि अठसि विवादे निमती वा संत 
जौ० आलोपिते होति तसि अठसि विवादे ४” “४ “८ 
शा० आरोपित भोति तये अठये विवदे .... .. संत 


नल --ह 


१, आज्ञापयामि-उ० पु० एक० वर्तमान०, प्रेरणार्थकथ० | २, दापकं- 
हि. एक० पु०। ३, श्ावकं-द्विं० एक० पु०- ४, श्ात्ययिकं-द्वि० एक० 
पु०। ५, भावकं-द्वि० एक० पु० | पहले कहा जा घुका है कि शाह» 
मान० के लेखों में लिपिदोष के कारण दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं मिलता । 
६, आरोपितं-क्त प्रत्यव-भूत० कृदन्त | ७, अ्र्थव-च एऐक« पु०-अर्थ के 
लिये । ८. निन्षिप्तौ--उपस्थित हो | 


सआा० 


गि० 
का० 
जो० 
शा० 
सा० 


गरि० 
क्ा० 
2 ६०] 


जो 


० 


खा० 
साो9 


गि 9 
का० 
धी० 
जो० 
शा० 
सा० 
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आरोपित भोति तथे अथये बिवदे निकति व संत 


परिसायं* आनंतरं+ पटिवेदेत३ “ से “ सत्र सब काले & 
पलिसाये अनंतल्ियेना पटि” विये में " सवता सब कालं। 
पलिसाय आनंतलियं .पटिवेदेत विये में ति सवतं सब काल॑। 
"लिसाय अनंतलियं पटिवेदेत विये मे ति सबत सं काले 
परिषये अनंतरियिन पट्टिवेदेत बो से “ सबत्न सत्र काल 
परिषये अनंत्तलियेन पटिवेदित विये मे " सत्रत्न सत्र कल। 


एवं मया 
हैव॑ं 


। 
० 


“+2 2392 


गत 


उस्टानम्हि९ 
व उठानसा 
उ(ठान)सि 
उठानसि 
उठनसि 
उठनसि 


भविष्यकालिक कृद॒न्त | 
अस्ति-/अस प्र० पु० एक० वर्तमान०। ६, तोष:-म० एक पु०, अरे: >> 
ए..पूर्वीं रूपों की विशेषता है । ७, उत्थाने- स० एक० ननपु०-परिश्रस में । 
८, अथसंतरणाय-तृ« एक० नपं-राजकाज से। €, कर्तेव्यम्त । 


आकपितं* । नास्ति हि मे तोसो 
आतनपयिते ससया। नत्थि" हि मे दोसे* 
अनुसथे * | नथि (हि में) (तो)से 
अनुसथे । नथि हि में तोसे 


अशणपित॑ सय ।ै। नरित हि मे तोषो 
अशपित सय । नस्ति हि में तोषे 


अथसंतीरणाय*ः च्‌। कतटबमते' हि में 
अठसंतिलनाये. चा। कटवियमुते हि में 
अठसंतीलनाय. च। कटवियमते हि मे 
अठसंतीलनाय च। "४४ - मे 
अठसंतिरणये. च। कटवमत हि मे 
अभ्रसंतिरणये.. च। कटवियमते हि मे 


१, परिषदां । २, आन्त्यण--तृ० एक० नपु० | ३, प्रतिवेदयितव्यं- 


४, थआशपितं- भूत० इदन्त। ४५, नास्ति-न + 


नगि6, 


का० 

9 
जी० 
, शा० 
मस० 


रि० 
का० 
धौ« 
औ० 
खा० 
सा० 


गि० 
का० 


सा्‌० 


वतमान० | 


' हितेन 
जो ० 


शो 


१, तंस्व-घ० 
एक० पु० | 


सर्वे्लोकहितं । 
सचलोकहिते । 
सवलोकहिते । 
सबलोकहिते । 


सत्रलोकहिते | 


व अथसंतीरणा" 
** अठसतिलना 
च अंठसंतीलना 
च पअठसंतीलना 
“' अठसंतिरण 
““ अभथ्सतिरण 


हितत्या'[ यू च 
हितेना । ये च 
[अंच 
। अंच 
[यंच 


हितेन 
5 
हतेन 
हत॑न 


एक७ 


' तस" 
तसा 
तस 
तस 

सत्रलोकहित॑ | तस 

तस 
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पुना एसे 
च पन इय॑ 
च पतन इय॑ 
बन पट 


चु पुन एपे 


च्‌ नास्ति हि 
चा नथि 
चू नथि हि 
च नथि हि 
च नस्ति हि 
च नस्ति 


च पुन एसरे 


उस्टानएँ 
उठाने 
उठाने 
उठाने 
सुर्ल एनत्र उथन 
मुले. उठने 


कमंतरं* सर्वलोक 
कंमतला सबलोक 
कंसत सवलो(क) 
कंमतला सबलोक 
क्रमतरं सब्रलोक 
क्रमतर सब्रलोक 


जज 


किंचि 
किचि 
जड़ हि 
किचि 
किचि 


।य॑ च किचि 


पराक्रमामि* अहं 
पत्रकर्मांम 
पत्रकमामि 
पत्रकमामि 
परक्रमसि ... 
पराक्रममि अहं 


ह्कं 


छफ 


हक॑१ * किति 


किंति, भूतानेः 


भूतान 
किंति भूताने 
पर 


ति भतन 


5 
ही 


ता ? : 


नपं० 
४, उत्थानं-ल्युट प्रत्यय | 
६. कमोनन्तर | ७, हितात्‌-(हितेन) 
यूतानां--घ्र० बहु० पुलिग | 


उसका। 


२, एततू । 
५, अथसंतरण-ल्थुट प्रथय । 
८, पराक्रमे-3० पु० एक७ 

१०, अहँ--उ० पु० एक७ 


त भुतन॑ 


३, मूल:-प्र० 


पु० अस्मद सर्वनाम--पू्वी भाषा रूपों में हके> हउठ' ( आधुनिक पूर्बी 
हिन्दी में ) मिलता है। 


नि ० 
का० 


घौ 
0 


जौ० 
शा9 
सा० 


गि 0 
का० 
2. 

बा० 
जो ० 
शा 
सा० 


गि० 
का० 
धो० 
किक) । 
जा० 
सा० 
सा० 
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आनंणूं+. गछेयं* , इध च॑ नानि३ 
अननिय॑ येहं" ति हिंद च कानि 
आन)नियं येहं तिहिंद च काति 
« नानियं॑ ये तिहिद च कानि 
अनणियं ब्रलेयं* .. इम च प“ 
अनणियं येहं. ., इअ च ष" 
परत्रा .च स्र्ग॑ आराचयंतु" “| त* 
पलत था ख्ग॑ आलाधयितु ”। से 
परत्ता च खगग॑ (आगेलाधयंतु ति। 

पत्ते च स्वयं आलाघयंतु ति। 

परत्र॒ च्‌ स्‍्थगग॑ अरधेतु. "। 
परत्र॒ च्‌ स्यग्र अरधेतु ति। से 
अय॑ धंमलिपि लेखापिता' किति चिर 
इस घमलिपि लेखिता .... चिलत्न 
य॑ धंमलिपी लिखिता .... चित्र 
इस धंमलिपी लिखिता .... चित्र 
अयि धरम दिपिस्त ... चिर 
इयं प्रमदेषि लिखित , .... चिर 





१, आनुस्य--उक्रण होना । २, गच्छेय॑ । 
४. सुखयामि--उ० पु० एक० वर्तमान० प्रेरणार्थथ० | ४, गन्छेयव॑ | 
5. अजेयं| ७, आराधवन्तु--उ० पु० एक० वर्तेमान० विध० | ८, तत: || 
६, लेखिता--प्र० पु० एक० भूत०, प्रेरणार्थक० | १०, स्थितिका | 


सुखापयामि् 
सुखायामि 
सुखयामि 
सुखयामि 
सुखयमि 
सुखयमि 


एताय. अथाय. 
एताये ठाये 
एताये .... 
एताये अठाये; 
एतये. अठये 
एतये. अथये. 


तिस्टेय*९ होतु. 
ठितिक्या होतु 
ठितीका होतु 
ठितिक्या होतु. 
धितिक  भोदु 
ठितिक॑ होतु 


३, कांश्वित्‌ । 


गि० 
न्का० 
बी 
जौ० 
शा० 
-मा० 


गि० 
का० 


धौ 
"६[0० 


जौ० 
शा० 
सा० 


गि० 
' का० 
घौ० 
जौ० 
शा० 
सा० 


तथ नच 
तथ च 


अनुवतरां ४ 
पलकमातु 
पलकमंतु 
पलकमंतु 
परक्रमंतु 
परक्रमंते 


अगेन+ 
अगेना 
अगेत 
अगेन 
अग्रे 
अग्रन 


[ १०८ | 


में पुत्रा' पोता 

में पुतदाले* ..., 

में पुता पपोता 

मे ... पोता 

में : पुत्र नतरो३ .. 
में पुत्र सतरे 


सबलोकहिताय । दढुकरं 
सवलोकहिताये । दुकले 
(सब)..कहिताये। दुकले 
सवलोकहिताये । ठुकले 
सबलोकहितये । हढुकरं 
सब्रलोकहिताये । दुकरे 
पराक्रमेन* । 
पत्रकमेता । 
पल्कमेन .। 
पलकमेन | 
परक्रमेन | 
परक्रमेन.। 


&॥ «4 «८4 ॥ व ६०7 


प्रपोन्रा च 


89889 


» इंद अजत" 
, इये अनत 


24#9%9: 


इये॑ अनत 
अंनत 
अद्जन्र 
अबत्र 


च्प ५ वपप 
धर, अरे 


१, पुत्रा:--प्र० वहु० पु०। २, पुत्रदारं | ३. नप्तु--नाती | 


४, पराक्रमन्तां--पराक्रम करें। ५, अन्यन्र | ६. अग्रवातू । ७. परा- 
- ऋमात्‌-.प० एक ० पु०--पराक्रम से । 


[ १०६ ] 
संस्कृत-छाया 


देवानां प्रिय: प्रियदर्शी राजा एवम्‌ आह-अतिक्रान्तं अन्तर न भूतपूे 
सब कालम्‌ अथ कम वा अतिवेदना वा। तत्‌ मया एवं कृत स्व 
काले अदत: ( भु जानस्य अश्नतः वा ) में अवरोधने, गर्भागारे, वर्चेसि 
बिनीते, उद्याने स्वेत्न प्रतिवेदका: स्थिता: अथ जनस्य प्रतिवेदयन्तु मे 
इति सबत्र जनस्य अथ करिष्यामि ( करोमि ) अहम | यत्‌ अपि च 
किंचित मुखतः आज्ञापयामि अहं द्ापकं वा आवक वा यत वा पुन 
महामात्रे पु आत्ययिक आरोपित भव॒ति तस्मे अथोय विवादे नित्षिप्ती 
वा सत्यां परिषदां आनन्तर्येण प्रतिवेदयितव्यं में सर्वत्र सबकालम, एवं 
आश्ञापितं मया । नास्ति हि में तोषः उत्थाने अर्थसन्तरणाय च | क्तेव्य- 
मत हि मे सवलोकहित्तम। ततस्य च पुनः एतत मूलम्‌ उत्थान अर्थसंत्तसणु 
च ।“नास्ति हि कमान्तर सबलोकहितातू | यत च किंचितू पराक्रम अहं, 
किमिति, सूतानां आनृस्य॑ इ्या (गच्छेयं ब्रजेयं वा ) इंह च कांश्चित्‌ . 
सुखयामि परत्र च स्वर्ग आराधयत (ते) इतिं। ततू एतस्मं अथाय इय 
धर्मलिपि: लेखिता किमिति, चिर स्थितिका भवतु तथा च से पुत्रदारं पौत्रा 
प्रपीत्रा: च पराक्रमन्तां स्वेश्ञोकहिताय | दुष्करं च खलु इदं अन्यत्र 
अग्रयात्‌ पराक्रमात्‌ । 
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